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भूमिका 
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यह अष्टाध्यायी का पांचवां भाग, और पठन पाठन में 
आ्राठवां पुस्तक है। मैंने इसको बनाना आवश्यक इसलिये समझा 
है कि पढ़न पढ़ानेवालों को 'स्त्री' और “तद्धित' प्रत्ययों का भी 
बोध होना अवश्य उचित है। इसके जाने विना अच्य द्ास्त्रों का 
पढ़ना भी सुगम नहीं हो सकता । विशेष तो यह है कि संस्क्षत में 
जैसा तद्धित प्रत्ययों से अधिक बोध होता है, वेसा अन्य से नहीं 
हो सकता । इसमें थोड़ा सा तो स्त्रीप्रत्यय का प्रकरण है, बाकी 
दोनों अध्याय तद्धित के ही हैं। इनमें से मुख्य मुख्य सूत्र, जो 
कि विशेष कर के वेदादि शास्त्रों और संस्कृत में उपयुक्त हैं, उन 
को लिख कर, भाष्य के वातिक, कारिका, उदाहरण, प्रत्युदाहरण 
भी लिखे हैं, जिस से 'स्त्रीप्रत्यय' और 'तद्धित' का भी यथावत्‌ 
बोध हो । 

इस में बहुत कर के 'उत्सगं' और '“अपवाद' के सूत्र हैं। 
ज॑से--शंषिक के अ्पवाद सब तड्वित सूत्र, और अण्‌ का अपवाद 
इञ्न , और इञ्_ के अपवाद यत्र्‌ भ्ादि प्रत्यय हैं। जो अपवाद 
सूत्र हैं, वे उत्सर्ग के विषय ही में प्रवृत्त होते हैं, उन से जो बाकी 
विषय रहता है, सो उत्सर्ग का होता है । परन्तु अपवाद सूत्र के 
विषय में उत्सगं सूत्र कभी प्रवृत्त नहीं होते | जैसे--चतक्रवर्ती 
राजा के राज्य में माण्डलिक राजा, और माण्डलिक के राज्य में 
कुछ थोड़े ग्रामबाले, उनके विषय में कुछ थोड़ी भूमि वाले 
अ्पवादवत्‌, और बड़े राज्यवाले उत्सगंवत्‌ होते हैं, वेसे ही सूत्रों 
में भी समझना चाहिये । 

कोटि कोटि धन्यवाद परमात्मा को देना चाहिये कि जिसने 
अपनी वेदविद्या को प्रसिद्ध कर के मनुष्यों का परमहित किया 


| 


२ / भूमिका 


है, कि जिस को पढ़के महामुनि पाणिनि सदृश पुरुष हो गये। 
जिन्होंने हजार श्लोक्युक्त छोटे ही ग्रन्थ अष्टाध्यायी, और कुछ 
कम चौबीस हजार श्लोकों के बीच महाभाष्य ग्रन्थ में समग्र 
वेद और लोकिक संस्क्ृत शब्दरूपी महासमुद्र को भी यथायोग्य 
सिद्ध करके विदित करा दिया है, कि जिस से एक छाब्द भी 
बाकी नहीं रह गया । उन को भी अनेक धन्यवाद देना चाहिये, 
कि जो हम लोगों पर बड़ा उपकार कर गये हैं। वैसे उनको भी 
धन्यवाद देना चाहिये कि जो इन्हीं ग्रन्थों के पढ़ने पढ़ाने श्रौर 
प्रसिद्ध करके निष्कपट होकर तन मन धन से प्रवृत्त रहते हैं । 


क्योंकि 'तदधीते तद्वेद्र' जो विद्वान्‌ व्याकरण को पढ़ें और 
पढ़ावें उन्हीं को 'बैयाकरण' कहते हैं | और जो महायोगीप्रणीत 
सम्पूर्ण गुणयुक्त निर्दोष शास्त्र को छोड़ कर अपनी क्षुद्र बुद्धि से 
प्रतिष्ठा के लिये अ्रक्रिचित्कर वेदविद्यारहित 'सारस्वतचन्द्रिका' 
'मग्धबोध' 'कातन्त्र और 'सिद्धान्तकौमुंदी' श्रादि श्रयुक्त ग्रन्थ 
रच के परमपुनीत प्रन्थों की प्रवृत्ति के प्रतिबन्धक हो गये हैं, उन 
को न वैयाकरण झ्लौर न हितकारी समभना चाहिये, प्रत्युत 
अहितकारी हैं । क्योंकि जो व्याकरण का सम्पूर्ण बोध तीन वर्षों 
में यथार्थ हो सकता है, उस को ऐसा कठिन और अ्रव्यवस्थित 
किया है कि जिसको पचास वर्ष तक पढ़ के भी व्याकरण के पूर्ण 
विषय को यथार्थ नहीं जान सकते। उन के लिये धन्यवाद का 
विरुद्धार्थी शब्द देना ठीक है । 

जो इन ग्रन्थ में सूत्र के आगे अज्ू है, सो इस की सूत्रसंख्या; 
औ्रोर श्र० संकेत से अरष्टाध्यायी; एक (१) से अध्याय; दो (२) 
से पाद; तीन (३) से सूत्रसंख्या समकनी चाहिये ॥। 


॥ इति भूसिका ॥। 
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स्त्रियाम्‌ ॥। १ ॥। -ह्र० ४ । १।३॥ 

यह अधिकार सूत्र है । इस से आगे जो प्रत्यय विधान करेंगे, 
सो सब स्त्रीप्रकरण में जानना चाहिये ।। १॥। 

अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ २॥। --अ० ४। १। ४॥ 

जो स्त्री अभिधेय हो, तो ग्रजादि गणपठित और श्रकारान्त 
प्रातिपदिकों से टाप्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे --अजादि--भ्रजा; एडका; कोकिला; चटका इत्यादि । 
अदन्त-खट्वा; देवदत्ता; शाला; माला इत्यादि । 

अकारान्त शब्द जब स्त्रीलिज्ध के वाचन होते हैं, तब सब से 
टाप्‌ ही हो जाता है। अर्थात्‌ स्त्रीलिज्भ में श्रदन्‍्त कोई शब्द नहीं 
रहता ॥ २ ।॥। 

प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्थाइत इदाप्यसुप: ।॥ ३ ॥॥ 

ऊ्आ० ७। ३ । ४४ ॥। 

आप्‌ परे हो, तो प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व जो अ्रतू उस को 
इकार आदेश हो, परन्तु जो वह आप सुप्‌ से परे न हो तो । 

जैसे--जटिलिका; मुण्डिका; कारिका; हारिका; पाचिका; 
पाठिका इत्यादि । 


४ / स्त्रेणताडिते 


'प्रत्यय' ग्रहूण इसलिये है कि--शक्नोतीति शका। 'ककार 
से पूर्व” इसलिये कहा है कि-- नन्‍्दना; रमणा। (पर्व को इत्त्व' 
इसलिये कहा है कि--कटुका, यहां पर को न हुआ । 'अकार को 
इत्त्व” इसलिये कहा है कि--गोका, यहां न हो। 'तपरकरण' 
इसलिये है कि--राका; धाका, यहां इच्व न हो । आरप्‌ के परे' 
इसलिये कहा है कि--कारक:; धारक:; यहां न हो। '“असुप्‌' 
इसलिये है कि--बहुवः परिव्राजका अस्यामिति बहुपरिब्राजका 
वाराणसी ॥| ३ ॥। 


वा०-सामकनरकयोरुपसंख्यानं._ कत्तंव्यमप्रत्ययस्थ- 
त्वात्‌ ।। ४ ।। 

सुप्रहित आप के परे मामक शोर नरक शब्द के अ्त्‌ को 
भी इकार श्रादेश हो । 

जैसे--ममेयं मामिका; नरान्‌ कायतीति नारिका ॥। ४ ॥। 


बा०-प्रत्ययप्रतिषेधे त्यक्त्यपोश्चोपसंख्यानस्‌ ५ ।।५!॥ 


सुप्रहित आप्‌ परे हो तो त्यक्‌ और त्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ 
आदेश हो । 


जैसे-दाक्षिणात्यिका; इहत्यिका* इत्यादि ।। ५ ।। 
हे 


लिये कहा है कि (उदीचा०) इस अगले सूत्र से य पूर्व 

के इत्त्य प्राप्त है, से ही हो जावे ॥ 

द से (दक्षिणापश्च!त्पुरसस्त्यक्‌) इस सूत्र से 'त्यक्‌' 

अव्यय शब्द से (अव्ययात्‌ त्यप्‌) इस सूत्र करके 'त्यप्‌' 
4 
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स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ५ 


न यासयो: ।। ६ ।। --अ० ७। ३ | ४५॥ 


स्त्रीविषय में या और सा इनके ककार से पूर्व भ्रत्‌ को इत्‌ 
प्रादेश न हो । 


जैसे--यका; सका । यहां 'यत्‌; तत्‌' छाब्दों से “प्रकच' 
प्रत्यय हुआ है ।। ६ ।। 
वा०-यत्तदो: प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानस्‌ ।। ७॥। 


यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्दों को जो इत्त्व का निषेध किया है, वहां 
त्यकन्‌ प्रत्ययान्त को भी इत्त्व न हो । 


जैसे--उपत्यका; अधित्यका" ।। ७ || 

वा०-पावकादीनां छन्दस्युपसडः ख्यानम्‌ ।। ८ ।। 

पावका ग्रादि बैदिक ढडाब्दों में इत्त्व न हो ! 

जैसे--हिरण्यवर्णा: शुच॒य: पावका; यासु अलोमका: । 

'छन्द' ग्रहण इसलिये है कि--पाविका; श्रलोमिका, यहां 
लोक में निषेध न हो जावे ।। ८ ।। 

वा०-आशिषि चोपसडः ख्यानस्‌ )। ९ ।। 

आशीर्वाद श्र्थ में वत्तमान शब्दों को इत्त्व न हो । 

जैसे---जीवतात्‌ > जीवका; नन्दतात्‌ ८ नन्‍्दका; भवतात्‌ र 
भवका इत्यादि ।। ९ ॥। 


१. यहां भी य पूर्व के होने से (उदीचा०) इसी झगले सूत्र से विकल्प 
प्राप्त है, सो निषेध कर दिया ॥ 


६ / स्त्रेणताद्धिते 


बा०-उत्तरपदलोपे चोपसड ख्यानम्‌ ॥। १० ।॥। 

उत्तरपद का जहां लोप हो वहां इच्च न हो । 

जैसे- देवदत्तिका >देवका; यज्ञदत्तिका >यज्ञका इत्यादि 

॥ १० ॥। 

वा०-क्षिपकादीनां चोपसडः ख्यानम्‌ )॥ ११ ॥॥ 

क्षिपका आ्रादि शब्दों में इत्त्त न हो । 

जैसे -क्षिपका; भ्र्‌ वका इत्यादि ॥। ११ ॥॥ 

बा०-तारका ज्योतिष्युपसडः ख्यानम्‌ ।। १२ ।। 

तारका शब्द जहां नक्षत्र का नाम हो, वहां उसको इकारादेश 
नहो। 

जैसे--ता रका । 

ज्योति' ग्रहण इसलिये है क्रि--तारिका दासी, यहां निषेध 
नहो॥। १२ ।॥। 

वा०-वर्णका तान्तव उपसडः ख्यानम्‌ ।। १३ ॥॥ 

तन्तुओं के समुदाय में वत्तंमान वर्णका शब्द को इत्त्व न हो । 

जैसे--वर्ण का प्रावरणभेद: । 

'तान्तव” इसलिये कहा है कि--र्वाणिका भागुरी लोकायते, 
यहाँ न हो ॥| १६ ॥। 

बा०-वत्तंका शकुनौ प्राचामुपसडः ख्यानम्‌ ॥॥ १४ ।! 

पक्षी का वाची जहां वत्तंका शब्द हो, वहां उस को इकार 
आदेश न हो, प्राचीन श्राचार्यों के मत में । 

जैसे-वत्तंका शकुनि: । उन्यत्र वत्तिका । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ७ 


शकुनि ग्रहण इसलिये है कि -वत्तिका भागुरी लौकायतस्य 
यहां न हो ॥ १४ ॥। 

बा०-अष्टका पितृदेवत्ये ॥॥१४५॥ 

पिठू और देवताकम्मं में वत्तमान अष्टका शब्द को इकार 
नहो। 

जैसे -अष्टका । 

'पितृदेवत्य/ इसलिये है कि--अ्रष्टिका खारी, यहां हो 
जावे ॥ १५॥। 

वा०-वा सूृतकापुत्रकावुन्दा रकाणामुपसडः ख्यानम्‌ ॥ १६।। 

सूतका आदि शब्दों को विकल्प करके इकार हो । 

जैस्े--सूतिका, सूतका; प्रुत्नरिका, पृत्रका; वृन्दारिका, 
बुन्दारका ।। १६ || 

उदीचामात: स्थाने यकपूर्वाया ।।१७।। 

“+श्र० ७। ३ । ४६ | 

उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में जो स्नीविषयक यकार और 
ककार से पूर्वे आकार के स्थान में ग्रकार उस को इत्‌ भ्रादेश 
हो। 

जैसे--यकारपूर्व --इभ्यका, इश्यिका ; क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपूर्व--चटकका, चटकिका ; मूषकका, मूषकिका । 

आत्‌' ग्रहण इसलिये है कि--साडकाश्ये भवा साडःका- 
श्यिका, यहां न हो । “यकपूवे” ग्रहण इसलिये है कि--अश्रश्विका, 
यहां विकल्‍प न हो ॥ १७ ॥। 


८ / स्त्रेणताद्िते 


वा०-यकपूर्वत्वे धात्वन्तप्रतिषेधः ।॥ १८ ।। 

धातु के श्रन्त के यकार ककार जिस से पूर्व हों, ऐसे अ्रकार 
को इकार हो ! सूत्र से जो विकल्प प्राप्त है, उस का निषेध कर 
के नित्य विधान किया है । 


जैसे -सुनधिका ; सुशयिका ; सुपा किका ; अ्रशो किका इत्यादि ॥१८॥। 


भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वानउपूर्वाणामपि !। १९ || 
नीत्र० । ७ । हे । ४७ ॥। 
स्त्रीविषय में जो भस्‍्त्रा, एषा, जा, ज्ञा, द्वा, सवा, ये शब्द 
नअ्ञ पूर्वक हों, तो भी आकार के भ्रकार को इत्‌ आदेश न हो, 
उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में । 


जैसे--भस्त्रका, भस्त्रिका; एषका, एषिका; जका, जिका; 
ज्ञका, ज्ञिका; इके, ट्विके; स्वका, स्विका । नजर पूर्वक--अभज्तरिका, 
ग्रभस्त्रका; अजका, अ्जिका ; अज्ञका, अज्ञिका; अस्वका, अस्विका 
इत्यादि१ ॥। १९ ॥। 


अभाषितपु स्काच्च ॥! २० !। --अ० ७ । ४ । ४८ ॥। 


जो अ्भाषितपुल्लिग से परे, आत्‌ के स्थान में श्रकार, उस 
को उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में इत्‌ आदेश न हो । 


१. यहां एबा और द्वा इन दो नव्यपूर्वक शब्दों को इकारादेश 
इसलिये नहीं होतः, कि जो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होके विभक्ति 
आती है, से परे दापू होता है, इस कारण सुप्रहितआप्‌ के न 
होने से प्राव्ति ही नहीं है ॥ 








स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ९ 


जैसे--खट्वका, खट्विका; अ्रखट्वका, उखट्विका; परम- 
खट्वका, परमखट्विका इत्यादि ॥। २० ॥। 
आदाचार्य्याणाम्‌' ।। २१ ॥। --अ्र ७। ३। ४९॥ 


आचार्यों के मत में, स्त्री विषय में प्रभाषितपु स्क्र प्रतिपदिकों 
से परे जो आत्‌ के स्थान में अकार, उस को आत्‌ आदेश हो । 


जैसे -खट्वाका, प्रखट्वाका; परमखट्वाका इत्यादि ॥२१॥ 


ऋच्नेभ्यो डीपू ॥ २२ ।॥। ब्र० ४ । १। ४ ॥ 

स्त्रीविषय में ऋकरान्त और नकारान्‍्त प्रातिपदिकों से डीप्‌, 
प्रत्यय हो । 

जैसे--ऋका रान्‍्त--कर्त्री ; हत्री ; पक्‍ती इत्यादि | नकारान्त-- 
हस्तिनी; मालिनी; दण्डिनी ; क्षत्रिणी इत्यादि ।। २२ || 

उगितश्च ।। २३ ॥। भ्र० “४ । १।६॥ 

स्त्रीविषय में जो उगित्‌ शब्द रूप है, उस से और तदन्‍्त 
प्रातिपदिकों से भी डीपू प्रत्यय हो । 

जैसे--भवती ; अतिभवती ; पचन्ती ; यजन्ती इत्यादि ॥॥२३॥॥ 


बा०-धातोरुगित: प्रतिषेध: ।। २४ ।। 


उक्‌ जिस का इत्‌ गया हो, ऐसे क्विप्‌ झ्रादि अ्रविद्यमान 
प्रत्ययान्त धातु प्रातिपदिक से डीप प्रत्यय न हो । 


१. यहां आाचाय्यं शब्द के बहुवचन निर्देश से पाणिनि आाचाय्य का मत 
समभता चाहिये ॥ 





१० / स्त्रेणताद्धिते 


जैसे--उखासरत्‌; पर्णध्वत्‌* ब्राह्मणी ॥ २४ ॥। 

वा०-अज्चतेश्चोपसडः ख्यानस्‌ ।। २५ ।। 

उगित्‌ घातु से जो डीप्‌ का निषेध किया है, वहां भ्रञ्चु का 
उपसड ख्यान, श्रर्थात्‌ उससे डीप्‌ का निषेध न हो । 

जैसे--प्राची ; प्रतीची; उदीची ॥। २५ ॥। 


बनो रच ॥। २६ ।॥। --अ० ४।१।७॥ 
स्त्रीलिंग से वन्नन्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो, और उस 


वन्नन्त को रेफ आदेश हो जावे । 
जैसे--धीवरी ; पीवरी; शर्वरी इत्यादि ॥ २६ ।। 


वा०-वनो न हशः ।। २७ ।। 

ह॒श्‌ प्रत्याहार से परे जो वन्‌ तदन्त से डीप्‌ न हो । 

जैसे--सहयुध्वा* ब्राह्मणी ।। २७ ॥। 

पादोधल्यतरस्याम्‌ ।। रे८ ।। --श्र० ४ । १ । ८ ॥ 

स्त्री श्र्थ में पादशब्दान्त पातिपदिकों से विकल्प करके डीप्‌ 
प्रत्यय हो । 

जैसे -द्विपदी, द्विपाद्‌; त्रिपदी, त्रिपाद; चतुष्पदी, चतुष्पाद 
इत्यादि ।। २८ ।। 


१. यहां स्रंसु और ध्वंसु धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के परे सकार को पदान्त 
में दकार (वसुत्र सुध्वंस्व०) इससे दकारादेश हो गया है । 

२. यहां सह उपपद युध्‌ धातु सेः क्वनिप्‌ प्रत्यय (सहे च) इस सूत्र से हुआ 

है, और हश्‌ प्रत्याह्यार में धकार से परे वन्‌ है । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ११ 


टाबूचि ।। २९ ।। --अ० ४। १।९॥ 

स्त्रीलिंग में वत्तमात ऋग्वेदविषयक पादशब्दान्त प्रातिपदिकों 
से टाप्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे--द्विपदा ऋक्‌; त्रिपदा ऋक्‌; चतुष्पदा ऋक्‌ । 

“ऋक्‌' ग्रहण इसलिये है कि--द्विपदी वृषली, यहां टापू न 
हो ॥ २९ ॥ 

न षट्स्वस्रादिभ्य: ।। ३० ।। --प्र० ४। १। १० ॥ 

षट्संज्षक और स्वस्‌ आदि गणपठित प्रातिपदिकों से 
स्त्रीप्रत्यय न हो । 

जेसे--पड्न्च ब्राह्मण्य; सप्त नव दश वा । स्वसा; दुहिता; 
ननानदा; याता; माता; तिख्र:; चतस््र: इत्यादि । 

यहां ऋकारान्त शब्दों से डीप्‌ और पञ्च आदि षद्संज्ञकों 
के भ्रन्त्य नकार का लोप होके ग्रदन्तों से टाप्‌ प्रत्यय प्राप्त है, सो 
दोनों का निषेध समभना चाहिये | ३० ॥॥ 

सनः ।। ३१ ॥। अर ४ । १। ११॥ 

स्त्रीलिंग में वत्तमान मन्‌प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीप 
प्रत्यय न हो । 

जैसे--दामा, दामानौ, दामान:; पामा, पामानौ, पामान:; 
सीमा, सीमानौ, सीमान:; अतिमहिमा, अ्रतिमहिमानौ, 
अतिमहिमान: इत्यादि ॥। ३१ ॥। 

अनो बहुब्रीहे: ॥ ह२ ।) --शभ्र० ४। १। १२॥ 

स्त्रीलिंग में वत्तमान अन्नन्त बहुत्रीहि समास से डीपू प्रत्यय 


नहो। 


१२ / स्त्रणतादिते 


जैसे--सुपर्वा, सुपर्वाणो, सुपर्वाण:; सुझ्र्म्मा, सुशर्माणो, 
सुशर्म्माण: इत्यादि । 

“बहुब्री हि, ग्रहण इसलिये है कि--अतिक्रान्ता राजानमति- 
राज्ञी, यहां एकविभक्तिसमास में निषेध न लगे ॥| ३२ ।। 

डाबुभाध्यामन्यतरस्याम्‌ ।॥३३१। -अ्र० ४। १। १३॥ 

जो मन्नन्त प्रातिपदिक और अन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकान्त 
बहुब्नीहिसमास हो, तो उनसे स्त्रीलिंग में विकल्प करके डाप्‌ 
प्रत्यय हो जाय । 

जैसे--मन्नन्त--पामा, पामे, पामा:; सीमा, सीमे, सीमा: । 
पक्ष में---पामा, पामानौ, पामान:; सीमा, सीमानौ, सीमान: । 
ग्रश्नन्त बहुन्नीहिसमास--बहवो राजानोस्यां नगर्य्या सा बहुराजा 
नगरी, बहुराजे नगय्यौं, बहुराजा नगय्ये:; बहुतक्षा, बहुतक्षे, 
बहुतक्षा: । पक्ष में--बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजान:; बहुतक्षा, 
बहुतक्षाणी, बहुतक्षाण: ! 

यहां 'ग्रन्यतरस्याम्‌' ग्रहण इसलिये है कि--(वनों र च) 
इस सूत्र के विषय में भी विकल्प हो जावे । जैसे-- बहुधीवा, 
बहुधीवरी ; बहुपीवा, बहुपीवरी इत्यादि ॥ ३३ ॥। 

अनुपसर्जनात्‌ ॥। ३४ ।। --अ० ४ । १। १४॥ 

यहां से आगे जिस जिस प्रत्यय का विधान करेंगे, सो सो 
अनुपसर्जन श्र्थात्‌ स्वार्थ में, मुख्य प्रातिपदिकों ही से होंगे। 
इसलिये यह अधिकार सूत्र है ।। ३४ ॥। 
टिड्वाणजह॒यसजदध्नज्मात्रच्तयप्ठक्ठज्‌कज्‌क्व रप: ।। ३ ५।। 

न्-न्यण० ४। १। १४५॥ 

यहां अदन्‍्त की अनुवृत्ति सर्वत्र चली आती है। परन्तु जहां 

सम्भव होता है वहां विशेषण किया जाता है। 


सत्रौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १३ 


ढ, आण, अत्र्‌, दयसच, दघ्‌नच्‌, मात्रचू, तयप्‌, टक्‌, ठत्ज, 
कञ और क्वरप्‌ ये प्रत्यय जिनके अन्त में हों उन, श्रौर श्रदन्त 
अनुपसर्जन टित्‌ प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे--टित्‌ --कुरुचरी ; मद्रचरी । ढ--आग्नेयी; सोपर्णेयी ; 
वेनतेयी । अण्‌ -ओऔपगवी; कुम्भकारी; नगरकारी। भ्रत्न -- 
श्रौत्सी; भ्रौदपानी । दयसचू--उरुद्ययसी; जानुद्ययसी । दघ्नचू-- 
ऊरुदघ्ती ; जानुदघ्ती । मात्रचू-ऊरुमात्री; जानुमात्री | तयपू-- 
द्वितीय; चतुष्टयी; पंचतयी । ठक्‌-आक्षिकी; शालाकिकी | 
ठतन्न->लावणिकी । कत्र -यादृशी; तादुशी । क्वरपू--इत्वरी; 
नश्वरी । 

यहां '्रनुपसर्जन' ग्रहण इसलिये हे कि--बहुकुरुचरा; 
बहुमद्रचरा मथुरा इत्यादि से डीपू न हो | यहां टित्‌ श्रादि अदन्त 
शब्दों से टाप्‌ प्राप्त है, इसलिये उसका अ्पवाद यह सूत्र समभना 
चाहिये ॥ ३५॥। 
वा०-नज्स्नजीकक्ख्यु स्तरुणतलुनानामुपसडः ख्यानस्‌ ॥३६॥। 

नजञ्_ स्नञ्_ ईकक्‌ ख्युन्‌ इन प्रत्ययान्त शब्दों, और तरुण 
तलुन शब्दों से स्त्रीविषय में डीप्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--नत्न -- 
स्त्रेणी; स्नत्न_--पौंस्ती; ईकक्‌--शाक्तिकी, याष्टिकी; ख्युन्‌-- 
आढच ड्भूरणी, सुभगद्भू रणी; तरुणी ; तलुनी इत्यादि । 

यहां भी तदन्‍्त प्रातिपदिकों से टाप्‌ ही प्राप्त है, उसका 
अ्रपवाद यह भी वातिक है ॥। ३६ ॥। 

यजश्च ।!३७॥ --अ० । ४। १। १६ ॥ 

स्त्रीलिज् में वत्तेमान यत्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से छीप्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे -गार्गी; वात्सी इत्यादि । यहां गर्ग और वत्स 
शब्दों से यत्र्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ३७ ॥। 





१४ / स्त्रंणताद्धिते 


बा०-अपत्यग्रहणं कत्तंव्यम्‌ ।।३८।। 

जिस यज््_ प्रत्यय का पूर्व सूत्र में ग्रहण है, वह श्रपत्याधिकार 
का यत्र_ समभना । क्योंकि द्वंप्या: सिकता:" इत्यादि, यहां 
डीपू न हो जावे ।| ३८ ।। 

प्राचां ष्फस्तद्धितः ॥॥३९।। --प्र० ४ । १। १७॥ 

स्रीलिज्भ में वर्तमान यज् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से प्राचीन 
आचार्यों के मत में तड्लितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो । जेैसे-- 
गार्ग्यायणी; वात्स्यायनी ।' औरों के मत में>गार्गी; 
वात्सी ।। ३९ ।॥। 

सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ।।४०॥। 

--अभ्र० ४ । १। १८॥। 

जो लोहित श्रादि कत पय॑न्त गर्गादिगणपठित अरकारान्त 
शब्द हैं, उन से तद्धिक संज्ञक ष्फ प्रत्यय होता है। जैसे-- 
लोहितादि-- लौहित्यायनी; शांशित्यायनी; वाधघ्रव्यायणी । 
कतन्त--कात्यायनी इत्यादि ॥। ४० ।॥। 

कौरव्यमाण्ड्काभ्याउच ।।४ १॥। --ञ्र० ४ | १। १९॥ 

कौरव्य और माण्ड्‌ूक प्रातिपदिकों से तद्धितसंज्ञक ष्फ 
प्रत्यय हो । जैसे --कौरव्यायणी; माण्डूकायनी इत्यादि ॥ ४१ ॥॥ 

वा०-आसुरेरुपसडः ख्यानम्‌ ।।४२॥। 

आसुरि शब्द से भी तद्धितसंज्ञक षफ प्रत्यय हो। जैसे-- 
आसुरायणी । 

१ यहां शैषिक या प्रत्यय ( द्वीपादनुसमुद्रं यज्ण_ ) इससे हुा है, 
इसलिये डीप्‌ न हुआ, उत्सर्ग टाप्‌ हो गया ॥ 

२. यहां ष्फ प्रत्यय के षित्‌ होने से तदन्त से डीप्‌ प्रत्यय हो 
जाता है ॥ 








स्त्रीप्रत्यधप्रफरणम्‌ / १५ 


यहां आसुरि शब्द में अपत्यसंज्ञक इन प्रत्यय हुआ है। पूर्व 
(प्राचां ष्फ०) इस सूत्र में 'तद्धित' ग्रहण का प्रयोजन भी यही है 
कि आसुरि शब्द के इकार का लोप हो जावे ॥। ४२ ॥। 

वयसि प्रथमे ।॥४३॥। --अ० ४ | १। २० ॥ 

जो प्रथम अ्रवस्था विदित होती हो, तो अकारान्‍्त प्रातिपदिकों 
से डीप्‌ प्रत्यय हो । जेसे--कुमारी; किशोरी; कलभी ; वक्‍कंरी । 


यहां 'प्रथम अ्वस्था' ग्रहण इसलिये है कि--स्थविरा; वुद्धा 
इत्यादि से डीपू न हो। “अश्रकारान्त' से इसलिये कहा है कि-- 
शिशु:, यहां डीप्‌ प्रत्यय न हो ।। ४३ ॥॥ 

वा०-वयस्यचरस इति वक्तव्यम्‌ ।॥४४।॥। 

सूत्र से प्रथमावस्था में जो डीप्‌ कहा है, वहां चरम भर्थात्‌ 
वृद्धाथवस्था को छोड़ के कहना चाहिये । जैसे--बधूटी ; चिरण्टी । 
ये प्राप्तयौवन द्वितीय अ्रवस्था के नाम हैं। प्रथमाअवस्था के कहने 
से यहां प्राप्ति नहीं थी ॥। ४४ ॥॥ 

द्विगो: ।॥४५॥। --पम्र० ४ । १। २१॥ 


स्त्रीलिज्ज में वत्तमान द्विगुसंज्ञक अदन्त प्रातिपदिकों से डीप 
प्रत्यय हो । जैसे--पञचमू ली; दशमूली; अ्रष्टाध्यायी इत्यादि । 


यहां 'ग्रत' ग्रहण इसलिये है कि--पञ्चबलि:, यहां डीपू न 
हो ॥ ४५ ॥। 
अपरिमाणविस्ताचितफम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ।।४६।॥ 


“>> ४४॥:१ | १३ ॥ 





१६ / स्त्रेणताडिते 


जहां तद्धित का लुक्‌ हुआ हो, वहां स्त्रीलिज्भ में वत्तमान 
अपरिमाणान्त विस्तान्त श्राचितान्‍्त और कम्बल्यान्त हिग्रु 
प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय न हो । जेसे-पञ्चभिरश्वे: क्रीता 
पञ्चाश्वा, दशाश्ा, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, द्विशता, त्रिशता; द्विविस्ता, 
त्रिविस्ता; दृव्याचिता, त्याचिता; द्विकम्बल्या, त्रिकम्बल्या । 


यहां 'अपरिमाण' ग्रहण इसलिये है कि--छचाढकी, 
अ्याढकी, यहां निषंध न हो। 'तद्धितलुक्‌' इसलिये है कि-- 
पञ्चाश्वी, यहां भी होजावे ।। ४६ ।। 


काण्डान्तातक्षेत्रे ॥|४७॥| --प्र० ४ । १। २३॥ 


तद्धित का लुक्‌ हुआ हो, तो क्षेत्रवाची स्त्रीलिग में वत्तंमान 
काण्ड शब्दान्त द्विगु प्रातिपदिक से डीपू प्रत्यय न हो | जैसे-े 
काण्डे प्रमाणमस्या: सा द्विकाण्डा । 

क्षेत्र” इसलिये कहा है कि--द्विकाण्डी रज्जु:, यहां निषेध न 
हो । 'काण्ड' शब्द के अपरिमाणवाची होने से पूर्वसूत्र से ही निषेध 
हो जाता, फिर क्षेत्रग्रहण नियमार्थ है ।। ४७ ॥। 


पुरुषात्‌ प्रमाणेबन्यतरस्याम्‌ ।॥४८॥। 
+-प्र० ४। १। २४॥ 


जो तद्धित का लुक्‌ हुम्रा हो तो प्रमाण भ्र्थ में स्त्रीलिज्ज में 
वत्तमान पुरुषान्त द्विगु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय विकल्प करके 
होवे । जैसे--द पुरुषों प्रमाणमस्या: परिखाया: सा द्विपुरुषा, 
हिपुरुषो ; त्रिपुरुषा, त्रिपुरुषी ।* 


१. यहां अपरिमाणान्त पुरुष शब्द से नित्य ही निषेध प्राप्त है. 
इसलिये यह अप्राप्त विभाषा समभनी चाहिये ॥ 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १७ 


यहां 'प्रमाण' ग्रहण इसलिये है कि--द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता 
द्विपुरुषा; त्रिपुरुषा, यहां विकल्प करके डीपू न हो। श्र 
'तद्धितलुक' इसलिये है कि--द्विपुरुषी; त्रिपुरुषी, यहां समाहार 
में निषेध न होवे ॥। ४८ ।। 


बहुब्नीहेरूघधसों डीप्‌ ॥४९॥। --प्र ४। १। २५॥ 


स्त्रीलिज्ग में वत्तमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुब्री हि प्रातिपदिक से 
डीप्‌ प्रत्यय हो। जेसे--घट, इव ऊधो यस्या: सा घटोध्नी; 
कुण्डोध्नी १ । 

यहां 'बहुब्नीहि' ग्रहण इसलिये है कि--प्राप्ता ऊध: प्राप्तोधा:, 
यहां न हुआ ।। ४९ ।। 


सह ख्याउव्यायदेडीपू ।५०॥| -अ्र० ४। १। २६॥ 


संख्या और अव्यय जिस के आदि में हों, ऐसा जो स्त्रीलिज्ध 
में वत्तेमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुब्नीहि प्रातिपदिक है, उस से डीप्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--संख्या--द्यूध्नी ; ज्यूध्नी । अव्यय--अत्यूध्नी ; 
निरूध्ती । 


यहां 'ग्रादि' ग्रहण से द्विविधोध्नी, त्रिविधोध्नी इत्यादि से 
भी डीपू हो जाता है ॥ ५० ॥। 

१. ऊधस्‌ गाय आदि के ऐन को कहते हैं, कि जो दूध का स्थान 
है । इस ऊधस्‌ शब्द से जब समासान्त “नडः! प्रत्यय होने से अन्नन्त हो 
जाता है, तब (अनो बहु०) इस पूर्वलिखित सूत्र से डाप और निषेध 
प्राप्त होता है, उसका यह भ्रपवाद है ॥। 


१६८ / स्त्र॑णताद्धिते 
दामहायनान्ताच्च (५१ --अ० ४। १। २७ ॥ 


संख्या जिस के आदि में, दामन्‌ तथा हायन अन्त में हों, 
ऐसे स्त्रोलिज्भ में वत्तंमान बहुब्रीहि प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--द्वेदाम्नी यस्या: सा द्विदाम्ती बड़वा; त्रिदाम्नी । 
द्विहायनी ; त्रिहायणी चतुर्हायणी* इत्यादि । 

(क्वचिदेकदेशो ०) इस परिभाषा के प्रमाण से यहाँ ग्रव्यय है 
की भ्रनुवृत्ति नहीं ग्राती ।। ५१ ॥। 

अन उपधालोपिनो5न्यतरस्याम्‌ ॥५२।। 

न्|ञ० ४। १। २८५ ॥। 

जो अन्नन्त उपधालोपी बहुब्रीहि प्रातिपदिक है, उससे थ 
स्त्रीलिज्भ में विकल्प करके डीप्‌ प्रत्यय हो। जैसे--बहुराजा, 
बहुराज्ञी, बहुराजे; बहुतक्षा, बहुतदणो, बहुतक्षे * । 

अन्नन्त' ग्रहण इसलिये है कि--बहुमत्स्या, यहां डीपू न 
हो । औ॥रर 'उपधालोपी' इसलिये है कि--सुपर्वा, सुपर्वाणौ, 
सुपर्वाण: इत्यादि में न हो ॥। ५२ ॥। 





१. यहां हायन शब्द अवस्था अर्थ में समझना चाहिये, सो चेतन के 
साथ सम्बन्ध रखती है, इसलिये द्विहायना शाला इत्यादि में डीप्‌ नहीं 
होता ॥ 

२. यहां भ्रन्नन्त बहुब्रीहि प्रातिपदिकों से पक्ष में (डाबुभाष्या०) 
इस उक्त सूत्र से डाप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो जाता है । इन दो विकल्पों 
के होने से तीन प्रयोग हो जाते हैं ॥ 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १९ 
नित्य॑ संज्ञाउन्दसो: !७५३॥॥ ० ४। १। २९॥ 


स्त्रोलिज्ञ में वत्तमान अन्नन्त उपाधालोपी बहुब्री हि प्रातिपदिक 
से संजा और वेदविषय में छीप्‌ प्रत्यय नित्य हो होवे । जैसे--- 
संज्ञा में--युराज्ञा; अतिराज्ञी नाम ग्राम: । छन्द में--गो: पञ्च- 
दाम्नी; द्विदाम्ती; एकदाम्नी; एकमूर्ध्नी; समानमूर्ध्नी । 

पूर्व॑सूत्र में जो विकल्प है, उसके नित्यविधान के लिये यह 
अपवाद सूत्र है। जहां संज्ञा और बेदिकप्रयोग न होवें, वहां डीप्‌ 
न होगा । जैसे--सु राजा इत्यादि ॥ ५३ ।॥॥ 


केवलमासकभागधेयपापापरसमानार्य्यक्ृृतसुमड्भलभेषजा च्च 
॥४५४।॥ --पग्र० ४। १। ३० ॥ 


जो स्त्रोलिज में वत्तमान केवल मामक भागधेय पाप अपर 
समान आयंक्षत सुमज्भुल और भेषज शब्द हों, तो इन प्रातिपदिकों 
से संज्ञा और वेदविषय में डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--कैवली; 
मामकी; मित्रावरुणयोर्भागधेयी; पापी; उता<परीक्यों मघवा 
विजिग्ये; समानी; आर्य्यक्ृृती; सुमज्भली; भेषजी । 

जहां संज्ञा और वेदविषय न हों, वहां टाप्‌ होकर केवला 
इत्यादि प्रयोग होंगे ॥। ५४ ।। 


रात्रेश्चाजसौ ! ।५४)) --प्र० ४ । १। ३१॥ 


जस्‌ विभक्ति से अन्यत्र स्त्रीलिज्ध में वत्तंमान रात्रि शब्द से 
संज्ञा और वेदविषय में डीप्‌ प्रत्यय हो | जैसे--या रात्री सृष्टा; 
रात्रीभि: । 


“जस्‌ में निषेध! इसलिये है कि--यास्ता रात्रय:, यहां डीपू 
न होवे ।। ५५ ॥। 


२० / स्त्रेणताद्विते 


वा०--अजसादिष्विति वक्तव्यम्‌ ॥५६।। 


केवल जस्‌ के परे जो डीपू का निषेध किया है, सो जंस्‌ 
आदि के परे निषेध करना चाहिये। जंसे--रात्रि सहोपषित्वा 
इत्यादि से भी डीप्‌ न होवे ।। ५६ ॥। 


अन्तवंत्पतिवतोन्‌ कू ।।४५७१॥ -झ० ४। १। ३२॥ 


स्त्री लिज्ज में वत्तमान वैदिक प्रयोगों में श्रन्तवंत्‌ और पतिवत्‌ 
शब्द से डीप्‌ और नुक्‌ का श्रागम भी हो ॥ ५७ || 


का ०--अन्तवंत्पतिवतोस्तु मतुब्बत्वे निपातनात्‌ । 
गर्भिण्यां जोवत्पत्यां च वा छन्दसि तु नुग्भवेत्‌ 
॥४५६८।॥। 


ग्रन्तर्वत्‌ शब्द में मतुप्‌ और पतिवत्‌ शब्द में मतुप्‌ के मकार 
को वकारादेश निपातन किया है। तथा अन्‍्तवंत्‌ शब्द से गर्भिणी 
अर्थ में, और पतिवत्‌ शब्द से जिस दा पति जीता हो, वहां वैदिक 
प्रयोग विषय में विकल्प करके नुकू और डीप्‌ नित्य ही होवे । 
जैसे--सास्तर्व॑त्नी देवानुपेतू, सान्तर्व॑ती देवानुपैत्‌; पतिपत्नी 
तरुणवत्सा, पतिवती तरुणवत्सा ॥ ५८ ॥॥ 





पत्यु्नों यज्ञसंयोगे ।५९।। - आ> ४ । ६ । ३३॥ 

जो यज्ञ का संयोग हो, तो स्त्रीलिज्ध में वत्तमान पति शब्द 
को नकारादेश और डीप्‌ प्रत्यय हो । जसे--यजमानस्य पत्नी; 
पत्नि वाचं यच्छ । 

यहां “यज्ञसंयोग' इसलिये कहा है कि-ग्रामस्य पत्तिरियं 
ब्राह्मणी, यहां न हो ।। ५९ ॥॥ 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / २१ 

विभाषा सपूर्वस्थ' ।६०॥। --अ्र० ४। १। ३४॥ 

जो स्‍्त्रीलिज्ग में वत्तमान पूवंपद सहित पति शब्द हो, तो 
उस को नकारादेश विकल्प करके हो । डीप्‌ तो नकारान्‍्त के होने 
पे सिद्ध ही है। जेसे--वृद्धपति:, वृद्धपत्नी ; स्थूलपति:, स्थुलपत्नी ; 
जीवपति:, जीवपत्नी । 

यहां 'सपूर्व” ग्रहण इसलिये है कि- -पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य, 
यहां डीप्‌ न हुआ ।। ६० ।॥। 


नित्यं सपत्वयादिषु ॥६ १॥ -न्‍ञ्र० ४ । १।३५॥ 


स्त्रोलिज्ग में वत्तमान सपत्नी श्रादि प्रातिपदिकों में पति 
शब्द को नकारादेश नित्य ही निपातन किया है । जैसे समान: 
पतिरस्या: सा सपत्नी ; एकपत्नी; वीरपत्नी इत्यादि ॥। ६१ ।। 

पूतक्रतोरेच्‌ ॥६२॥। -अर० ४ । १। ३६॥ 

स्त्रीलिज्भ में वत्तमान पूतक्रतु शब्द से डीप्‌ और उस को 
ऐकारादेश भी होवे । जैसे --पूतक्रतो: स्त्री पूतक्रतायी । 

यहां से लेके तीन सूत्रों में जो प्रत्ययविधान है, सो पुयोग 
प्रर्थात्‌ उस स्त्री के साथ पुरुषसम्बन्ध की विवक्षा हो तो होवे । 
जैसे--यया हि पूता: क्रतवः पूतक्रतु: सा भवति, यहां पुयोग की 
विवक्षा नहीं, इस से डीपू न हुआ ॥। ६२ ॥। 


वृषाकप्यरिनिकुसितकुसीदानामुदात्त: ।६३।। 
ज>्प्र० ४ | १। रे७ ॥। 





१. यह अप्राप्तविभाषा इसलिये समभनी चाहिये कि यज्ञसंयोग की 
ग्रनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं भ्राती, श्रन्य किसी से नुक्‌ पाता नहीं ॥ 
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स्त्रीलिज़् प्रौर पुरुष के योग में वृषाकपि अग्नि कुसित और 
कुसीद शब्दों को ऐकारादेश, और इन से डीप्‌ प्रत्यय हो, और 
वह होीपू प्रत्यय उदात्त भी होवे । जैसे--वृषाकपे: स्त्री वुषाकपायों ; 
अग्ते: स्त्री अग्तनायी; कुसितस्य स्त्री कुसितायी; कुसीदस्य स्त्री 
कुसीदायी । 

यहां 'पु योग! इसलिये है कि--वृषाकपि:ः स्त्री इत्यादि में 
डीपू न हो ॥| ६३ ॥। 

सनोरौ वा !६४। --.प्र> ४ । १ । ३८६॥ 


पुयोग में और स्त्रीलिज़ः में वत्तमान मनु प्रातिपदिक से 
विकल्प करके डीप्‌ प्रत्यय होवे, और मनु छाब्द को आकार! 
और पक्ष में ऐकारादेश हो, श्ौर वह उदात्त भी हो जावे। 
जैसे--मनो: स्त्री मनायी, मनावी, मनुः, ये तीन प्रयोग होते 
हैं ।। ६४ !। 


वर्णाबनुदात्तात्तोपधात्तो नः !।६५॥। 
“>अआ० ४। १। ३९॥ 


जो स्त्रीलिज्ज में वत्तमान वर्णवाची अनुदात्त तकारोपध 
प्रातिपदिक हैं, उन से विकल्प करके ड्ीपू, और उन के तकार 
को नकारादेश भी होवे। जंसे--एता, एनी; श्येता, श्येनी; 
हरिता, हरिणी । 

यहां वर्णवाची से! इसलिये कहा है कि--प्रहता, यहां डीप्‌ 
और नकार न होवे। “अनुदात्त' इसलिये है कि--श्वेता, यहां 


१. यह अप्राप्तविभाषा इस प्रकार है कि जो काय्यं इस सूत्र से 
होते हैं, वे किसी से प्राप्त नहीं ॥। 


न 
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न हो। 'तोपध' इसलिये है कि--अन्‍्य प्रातिपदिक से डीपू न 
हो । अदन्त की अनुवृत्ति इसलिये झ्ाती है कि-शितिर्तब्राह्मणी, 
यहां न हो ॥। ६५ ॥। 


बा०-पिशज्भादुपसड ख्यानम्‌ ।। ६६ ।। 


पिशज्भ शब्द तोपध नहीं है, इस कारण डीप्‌ नहीं पाता था, 
इसलिये इसका उपसडः ख्यान है । पिशज्ञ शब्द से भी स्त्रीलिज् में 
डीप्‌ होवे । जैसे --विशज्धी ।। ६६ ॥। 


वबा०-असितपलितयो: प्रतिषेध: ।। ६७ ।। 


ग्रसित और पलित प्रातिपदिकों से डीप श्लौर इनके तकार 
को नकारादेश न होवे । सूत्र से पाया था, उस का निषेधरूप यह 
अपवाद है । जेसे--असिता; पलिता ॥। ६७ ।। 


वा०-छन्दसि कनसेके ।। ६८ ।। 


बेद में असित और पलित शब्द के तकार के स्थान में बनम्‌ 
आदेश श्र डीप्‌ प्रत्यय हो, ऐसी इच्छा कोई आचार्य करते हैं । 
जैसे--असिक्‍नी; पलिक्ती ॥ ६८ || 


अन्यतो डीष्‌ ।। ६९ || --प्र० ४। १। ४० ॥ 


तोपध से भिन्न अनुदात्त वर्णवाची अदन्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिज़ में डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे -सारज्जी; कल्माषी; शवली 
इत्यादि । 


यहां “अनुदात्त” ग्रहण इसलिये है कि- कृष्णा; कपिल 
इत्यादि से न हो ॥ ६९ ।॥। 
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घिद्गौरादिभ्यश्च ।। ७० !! -अ० ४। १ ।४१॥ 


स्त्रीलिज्भ में वत्तमान अकारान्त षित्‌ और गौर आदि 
प्रातिपदिकों से डीष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे---नतंकी; खनकी ; रजकी । 
गौरी; मत्सी; श्रृद्धी इत्यादि ॥ ७० ।। 


जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककब- 
राद्‌ वृत्त्यमत्राउप्वपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादना-- 
ध्योविकारमंथुनेच्छाकेशवेशेषु ।७१॥। --श्र० ४। १ ।४२॥ 


स्त्रीलिज्भ में वत्तमान अकारान्त जानपद आदि (११) ग्यारह 
शब्दों से वृत्ति ग्रादि ग्यारह (११) अ्र्थों में यथासंख्य करके 
डीष्‌ प्रत्यय होवे । 


जैसे--जानपदी वृत्ति; जानपदी रीति: (यहां डीष्‌ होने से 
स्वर में भेद हो जाता है )। कुण्डी ( अमत्रपात्रमू ) अन्यत्र 
कुण्डा । गोणी (ग्रावपन अर्थात्‌ माप हो तो ) श्रन्यत्र गोणा । 
स्थली (अक्रत्रिमा भूमि:) अन्यत्र स्थला। भाजी ( श्लाणार 
पकाने के योग्य शाक ) अ्रन्यत्र भाजा । नागी ( स्थौल्यम्‌ - श्रति 
मोटी हो तो ) अन्‍्यत्र नागा। काली (जो वर्ण हो ) अन्यत्र 
काला । नीली (जो बस्त्र हो ) नहीं तो नीला शाटी। कुशी 
( जो लोहे का कुछ विकार हो ) नहीं तो कुशा | कामुकी ( जो 
मैथुन की इच्छा रखती हो ) नहीं तो काम्ुका। कबरी ( जो 
बालों का सम्हालना हो ) नहीं तो कबरा ॥| ७१ ॥। 


बा०-नीलादोषधौ ।/७२।' 


नील शब्द से ओषधि भ्रर्थ में भी डीष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
नीली ओषधि: ॥। ७२ ।॥। 
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बा०-प्राणिनि च ।।७३॥। 

प्राणी श्र्थ में भी नील शब्द से डीष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- 
नीली गौ:; नीली बडवा; नीली गवयी इत्यादि ॥। ७३ || 

वा>-वा संज्ञायाम्‌ ।॥७४॥ 

संज्ञा ्रथे में विकल्प करके डीषू प्रत्यय हो । जैसे--नीली, 
नीला इत्यादि ॥। ७४ || 

शोणात्प्राचाम्‌ ।॥७५॥। -अ० । ४। १। ४३॥ 


प्राचीन श्राचार्यों के मत में स्त्रीलिज्भ में वत्तमान शोण 
प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय होवे, ग्रन्य आ्राचार्य्यों के मत में नहीं । 
जैसे--शोणी, शोणा बडवा ।। ७५ ।। 


बोतो गुणवचनात्‌ ॥७६॥ --ग्र० ४। १ । ४४ ॥ 


स्त्रीलिंग में वत्तमान गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिकों से 
होष्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो जावे । जैसे--पद्‌वी, पदु:; मृद्दी, 
मृदुः इत्यादि । 

“उत्‌” ग्रहण इसलिये है कि--'शुचि:' यहां डीष्‌ न हो । 
'गुणवचन' ग्रहण इसलिये है कि--आखु:, यहाँ न हो ॥| ७६ ।। 


वा०-गुणवचनान्डीबायुदात्तार्थभ्‌ !।७७१। 

गुणवचन प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि 
डीष्‌ के होने से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त है, सो आद्युदात्त होवे । 
जैसे-वस्वी ; तन्‍्वी इत्यादि । 

यह विधान सर्वत्र नहीं, किन्तु जहाँ आद्ुदात्त प्रयोग आवे 
वहीं ।। ७७ ॥। 
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बा०-खरुसंयोगोपधानां प्रतिषेध: ।॥७८॥ 


खरू ओर संयोग जिस की उपधा में हो, ऐसे गुणवचन 
उकारान्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय न हो । जैसे-- 
खरुरियं ब्राह्मणी; पाण्डुरियं ब्राह्मणी इत्यादि ।। ७८५ ।। 


बह्दादिभ्यश्च ॥७९॥। --अ० ४। १। ४५॥ 


स्त्रीलिंग में वत्तेमान बहु आदि प्रातिपदिकों से डीपू प्रत्यय 
विकल्प करके हो । जैसे -बह्वी, वहुः; पद्धती, पद्धति:; अद्भुती, 
श्रद्धृति: इत्यादि | ७९ ॥। 

नित्यं छन्दसि ।|८०॥॥ --अ० ४। १ । ४६॥ 

बेद में बहु आ्रादि शब्दों से झीष्‌ प्रत्यय नित्य ही हो । जैसे--- 
बह्वीषु हित्वा प्रपिवन्‌ । लह्ली नाम ओषधी भवति ॥। ८० ॥। 

भुवश्च ।।८१॥। - अल ४ । १। ४७॥ 

वेद में भू प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय हो । जैसे--विभ्वी च; 
प्रभ्वी च; सुभ्वी च इत्यादि || ८१ | 

पुयोगादाख्यायाम्‌ !!८5२।। --अ्र० ४। १ । ४८॥ 


पुसा योग: पु योग: स्त्रीलिग में वत्तमान पुरुष के योग के 
कहने में प्रातिपदिकों से छीष्‌ प्र॒त्यय हो । जैसे---गणकस्य स्त्री 
गणकी; महामात्री; प्रष्ठी; प्रचरी इत्यादि । 


यहाँ 'पुयोग' ग्रहण इसलिये है कि--देवदत्ता, यहाँ डीष्‌ न 
हो ॥ ८२ ॥। 


भा 


पर कर 0 ये आर 
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बा०-गोपालिफादीनां प्रतिषेध: ।।८३॥। 

पुयोग के कथन में गोपालिका आदि शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय 
न हो । जैसे -गोपालकस्य स्त्री गोपालिका; पशुपालिका 
इत्यादि ॥। 5३ ।। 

बा०-सुर्य्यहिवतायां चाब्‌ वक्तव्य: ।।८४।। 

सूर्य शब्द से देवता भ्र्थ में चाप्‌ प्रत्यय हो । जैसे- सूख्य॑स्य 
स्त्री देवता सूर्य्या । 

यहाँ देवता' ग्रहण इसलिये है कि--सू री, यहाँ न हो ।॥८४।। 

इन्द्रवरुणभवशरवंरुद्रमूड हिमारण्ययवयवनमातुला$5- 
चार्य्यणामानुक्‌ ॥६४५॥! --अर> ४ । १ । ४९॥ 

स्रीलिग में वत्त मान इन्द्रादि बारह (१२) प्रातिपदिकों से 
हीष्‌ प्रत्यय, औ्रौर इन्द्र ग्रादि णब्दों को आनुक्‌ का आगम भी 
हो | जैसे--इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी; वरुणानी; भवानी; शर्वाणी; 
रुद्राणी; मृडानी) ।। ८५५ ॥। 

बा०-हिमारण्ययोम॑हत्त्वे ।।८६।। 


स्रीलिंग में वत्तेमान हिम और ग्ररण्य प्रातिपदिकों से 
महत्त्व अर्थ में छीष्‌ प्रत्यय ग्रौर आनुक का आगम हो । जैसे-- 
महद्धिम॑ हिमानी; मह॒दरण्यमरण्यानी !'। ८६ ।। 





१. यहां इन्द्रादि शब्दों से पुयोग में डीप्‌ प्रत्यय तो पूठ्व सूत्र से 
प्राप्त ही है, केवल आनुक्‌ का आगम होने के लिये यह सूत्र है। सो 
सूत्र से सामान्य रथ में काय्ये विधान है, इसलिये हिम आदि छः शब्दों 
से विशेष गर्थों में वारतिकों से विधान किया है ॥॥ 





२८ / स्त्रंणतादिते 

वबा०-यवाद्दोषे !।८७॥। 

स्त्रोलिज् में वत्तेमान यव प्रातिपदिक से दुष्टता श्रर्थ में डीष्‌ 
प्र्यय और झानुक्‌ का आगम हो । जंसे-दुष्टो यवों 
यवानी ॥८७॥। 

वा०-यवनाल्लिप्याम्‌ ।।८८।॥। 

स्त्रीलिज्ज में वत्तमान यवन प्रातिपदिक से लिपि अर्थ में डीष्‌ 
प्रथ्य और आनुकू का झ्रागम होवे । ज॑से -यवनानी 
लिपि: ॥ ८८ ।। 

वा०-उपाध्यायमसातुलाभ्यां' वा ।८९।। 

स्त्रीलिज्ज में वत्तमान उपाध्याय श्रौर मातुल प्रातिपदिकों से 


हीष्‌ प्रत्यय और श्रानुक्‌ का आगम विकल्प करके होवे । जैसे-- 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी; मातुलानी, मातुली || ८५९ ॥। 

बा०-आचार्य्यादणत्वं च ।३९०।। 

यहां पूर्व वात्तिक से विकल्प की अनुवृत्ति चली आ्राती है। 
ल्ीलिज्ज में वत्तमान आ्राचार्य्य प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय और 
आनुक्‌ का आगम भो विकल्प करके होवे, और आानुक के 
नकार को णत्व प्राप्त है सो न हो । जैसे-आचार्य्यानी, 
श्राचार्य्या । यहां पक्ष में टाप्‌ प्रत्यय हो जाता है ।। ९० ॥ 

वा०-अर्य्यक्षत्रियाभ्यां वा | ॥९१॥। 

१. इस वातिक में उपाध्याय शब्द से अपूर्व विधान भौर मातुल 
शब्द तो सूत्र में पढ़ा ही है ॥ 

२. यहां से लेके दोनों वातिक अपूर्व विधायक इसलिये हैं कि 
अर्य्यादि शब्द सूत्र में नहीं पढ़े हैं ॥ 





स्ज्रौप्रत्ययप्रकरणस्‌ / २९ 


यहां फिर विकल्‍प ग्रहण इसलिये है कि णत्व की प्रनुवृत्ति 
न आवबे। 

स्त्रीलिज्ञ में वत्तमान अ्रय्यं और क्षत्रिय प्रातिपदिकों से डीष्‌ 
प्रत्यय और गझ्रानुक्‌ का आगम विकल्प करके होवे । जैसे-- 
अर्य्याणी, भ्र्य्या; क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ॥॥६ १॥ 


बा०-सुद्गलाच्छन्दसि लिज्च ।।९२।। 


स्रीलिज्भ में वर्तमान मुदूगल प्रातिपदिक से वंदिक प्रयोग 
विषय में डीष्‌ प्रत्यय और झ्ानुक्‌ का आगम हो, और डीष्‌ 
प्रयय लितू भी हो जावे । जैसे--रथीरभून्मुदूगलानी 
गविष्ठी ॥९२॥। 


ऋ्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ॥९३॥। --ब्र० ४। १। ५०॥ 

स्त्रीलिज्ध में वत्तमान करणकारकवाची पूबंपदयुक्त क्रीत 
शब्दान्त श्रातिपदिकों से डीष्‌ प्रत्यय हो । ज॑से--वस्त्रेण क्रीता सा 
वस्त्रक्रीती; वसनक्रीती; रथक्रीती इत्यादि । 

यहां 'करण' कारक का ग्रहण इसलिये हे कि--ेवदत्तक्रीता, 
इत्यादि से छीष्‌ न हो ॥। ९६ ।। 


क्तादल्पाल्यायाम्‌ ।।९४।। .. ग्र० ४ । १।५१॥ 


स्त्रीलिज्भ में वत्तमान अल्पाख्या अर्थ में करणकारक जिस के 
पूर्व हो ऐसे क्तान्त प्रातिपदिक से डीषू प्रत्यय हो । जैसे-- 
भ्रश्रविलिप्ती द्यो:; सूपविलिप्ती स्थाली इत्यादि । 

यहां 'अल्पाख्या' ग्रहण इसलिये है कि--चन्दनाथ्नु लिप्ता 
ब्राह्मणी, इत्यादि से डीष्‌ न होवे ॥॥ ९४ ॥। 


३० / स्जेणताद्विते 


बहुब्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ ९५॥ झ० --४। १। ५२॥ 


स्रोलिज्ु में वत्तमान बहुव्रीहि समास में अन्तोदात्त क्तान्त 
प्रातिपदिक से डोष्‌ प्रत्यय हो। जैसे-शंखो भिन्नो ययासा 
शंखभिन्नी; ऊरुभिन्नं।; गलोत्कृत्ती; केशलनी इत्यादि । 

यहां “बहुब्रोहि' ग्रहण इसलिये है कि-पद्भ्यां पतिता 
पादपतिता, यहां डीष्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ९५ ॥। 


वा०-अन्त!। दात्ताज्जातप्रतिषेध: ॥९ ६।! 

अ्रन्तोदात्त बहुब्नीहि प्रातिपदिकों से जो डीषू कहा है, सो 
जात शब्द जिस के अन्त में उस प्रातिपदिक से न हो। यह 
वात्तिक सूत्र का निषेधरूप अपवाद है । जैसे--दन्तजाता 
रतनजाता इत्यादि ॥ ९६ ॥। 


बा०-पाणिग्हीत्यादीनामर्थविशेषे ।।९७॥। 

विशेष अर्थात्‌ जहां वेदोक्तरीति से पाणिग्रहण भ्र्थात्‌ 
विवाह क्रिया जावे, वहां पाणिगृहीती आदि शब्दों में छीष्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--पाणिगृहीती भार्य्या । 


आ्रौर जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वहां पाणिगृहीता 
टाबन्त ही प्रयोग होवे ।। ९७ ॥। 


वा०-अ्रबहुनज्‌ सुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ ((९८।॥। 

सूत्र ९४ में जो अन्‍्तोदात्त बहुत्रो हि प्रातिपदिक से डीष्‌ कहा 
है, सो यदि बहु नत्र सुकाल और सुखादि शब्द पूर्व हों तो न 
हो । जैसे -बहु -बहुकृता । नत्र--अक्ृता | सु-सुकृता | काल- 
मासजाता; संवत्सरजाता । सुखादि-सुखजाता; दुःखजाता 
इत्यादि ॥ ९८ ॥। 


स्त्रीप्रत्ययध्रकरणम्‌ / ३१ 


अस्वाज्रपूर्वपदाद्या ।॥। ९९ ॥। - अ्र० ४। १। ५३ ॥ 


स्त्रीलिज़ में वत्तं मान स्वांग पूव॑पद से भिन्न अन्तोदात्त क्तान्त 
बहुब्रीहि समासयुक्त प्रातिपदिकों से विकल्‍प करके डीषू प्रत्यय 
होवे । जेत्ते --शाज्भ जम्धी, शाजु जग्धा; पलाण्डुभक्षिती, पलाण्डु- 
भक्षिता; सुरापीति, सुरपीता । 


यहां 'अस्वांग' 'पूवंपद' इसलिये है कि--दन्तभिन्नी, यहां 
विकल्प न हो । और 'गअन्तोदात्त' इसलिये है कि--वस्त्रछन्ना, 
यहाँ डीष्‌ न हो ।। ९९ ।॥। 


बा०-बहुल॑ संज्ञाछन्दसो: ।(१००॥ 


संज्ञा और वेदिकप्रयोग विषय में वत्तंमान क्तप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से बहुल करके डोषू प्रत्यय होवे । जैसे--प्रवृद्ध विलूनी, 
प्रवृद्धविलूना । प्रवुद्धा चासौ विलूना चेति नाय॑ बहुब्रीहि: । गहां 
बहुत्रीहि समास नहीं किन्तु कमंधारय है ।॥ १०० ॥। 


स्वाड्राच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ॥॥१० १॥। 
ज--शभ्र० ४ । १। ५४ ॥ 
यहाँ बहुब्नीहि अन्तोदात्त क्तान्‍्त ये तीन पद तो छूट गये, 
परन्तु एक विकल्प की अनुवृत्ति आती है । 
स्त्रीलिज्ध में वत्तमान जिस के स्वाज्भवाची उपसर्जन 
संयोगोपध से भिन्न प्रातिपदिक अन्त में हो उस से छीष्‌ प्रत्यय 


विकल्प करके होवे। जैसे--चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा; अतिक्रान्ता 
केशान-तिकेशी, अतिकेशा माला । 


३२ / स्त्रेणताड्धिते 


यहां 'स्वाज्भ' ग्रहण इसलिये है कि--बहुयवा' । 'उपसर्जन' 
इसलिये है कि--अशिखा । और “असंयोगोपध' ग्रहण इसलिये 
है कि--सुगुल्फा ; सुपार्श्वा, यहां छीष्‌ न हुआ ।॥१०१॥। 
वा०-अड्भ्गात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥१०२॥। 
पूर्व सूत्र से संयोगोपध के निषेध से अद्भ आदि का निषेध 
प्राप्त है, उस का अपवाद विधायक यह वात्तिक है । 
स्त्रीलिग में वत्तमात जो स्वाजड्भवाची उपसर्जन अंग गात्र 
और कण्ठ प्रातिपदिक हैं, उनसे डीष्‌ प्रत्यय हो। जैसे-- 
मृद्वंगी, मृद्रंगा; सुगात्री, सुग्रात्रा; स्निग्धकण्ठी, स्निग्धकण्ठा 
इत्यादि ।।१०२।। 
नासिफोदरोष्ठजड घादन्तकर्णश्वुड्भाच्च' ।॥१०३॥॥ 
+पग्र० ४ । १। ५५ ॥ 
विकल्प की भ्नुवृत्ति यहाँ भी आरती है । स्त्रीलिंग में वत्तमान 
बहुब्री हि समास में जिस के अन्त में स्वाज्भसंज्ञक उपसर्जन अर्थात्‌ 
ग्रप्रधाना/्थंवाचों नासिका, उदर, श्रोष्ठ, जंघा, दन्त, कर्ण वा श्द्ध 
शब्द हो, उस प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 





१. यहां स्वांग उस को कहते हैं कि जिस समासान्त समुदाय 
प्रातिपदिक से प्रत्यथविधान हो उस के वाच्य अर्थ का जो शरीरावयव 
होवे । जैसे --बिम्बोष्ठी, बिम्ब के समान जिस के झोष्ठ हों। यहां 
ओष्ठ स्वांग है, इसका विशेष व्याख्यान महाभाष्य में है ॥। 

२. इस सूत्र में नासिका और उदर दो शब्दों से तो बह्नच्‌ के होने 
से अगले सूत्र से छीष्‌ का निषेध प्राप्त और झोष्ठ आदि शब्दों से 
संयोगोपध के होने से डीष्‌ का निषेध पाता है, उन दोनों का विधायक 
यह अपवाद सूत्र है ॥ 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌/ ३३ 
गनासिकी, तुगनासिका; क्ृशोदरी, कृशोदरा; 
बोष्ठा; दीघेजंघी, दीर्घजंघा; समदन्ती, समदन्ता; 
चारुकर्णी, चारकर्णा; तीक्ष्णश्वज्धी, तीक्षणश्वज्धा इत्यादि ॥१०३॥। 





बा०-पुच्छाच्च !।१०४।॥। 


पुच्छ शब्द भी संयोगोपध स्वांगवाची है, इस कारण निबंध 
का बाधक यह वात्तिक है। पुच्छान्त स्वांगवाची प्रातिपदिक से 
विकल्प करके डीष्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--कल्याणपृच्छी, 
कल्याणपुच्छा ॥॥१४०॥) 


वा०-कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ ।।१०५।) 


कबर मणि विष और शर छाब्दों से परे जो स्वांगवाची 
पुच्छ प्रातिपदिक उस से स्त्रोलिज्ञ में नित्य ही डीष्‌ प्रत्यय 
हो। जैसे--कबरपुच्छी; मणिपुच्छी; विषपुच्छी; शरपुच्छी 
इत्यादि ॥१०५॥ 

बा०-उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च ।११०६।॥ 


उपमानवाचो शब्दों से परे जो स्वांगवाची पक्ष और पुच्छ 
प्रातिपदिक उन से नित्य ही डीष्‌ प्रत्यय हो। जैसे--उलूकपक्षी 
सेना; उलृकपुच्छी शाला इत्यादि ॥१०६॥ 


न क्रोडादिबद्धचः ।।१०७॥। -अभ्र० ४। १। ५६ ॥ 

क्रोड आदि प्रातिपदिक और बहुत अ्रच्‌ जिस में हों, ऐसे 
प्रातिपदिक से हछीष्‌ प्रत्यय न होवे। जेसे--कल्याणक्रोडा; 
कल्याणखुरा; कल्याणबाला; कल्याणशफा । बह्चच्‌ू--प्रृथुजघना ; 
महाललाटा इत्यादि ।॥१०७॥। 





३४ : स्त्रेणताद्धिते 


सहनजविद्यमानपूर्वाच्च (१०८।। --अर० ४। १। ५७॥ 


सह नजर विद्यमान ये हों पूर्व जिसके, उस स्वांगवाची 
सत्रीलिज्ज में वत्तमान प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय न हो | जैसे-- 
सकेशा; अकेशा; विद्यमानक्रेशा; सनासिका; अनासिका 
विद्यनाननासिका इत्यादि ॥॥१०८।। 

नखमुखात्संज्ञायामू ॥१०९॥। -अ० ४। १। ५८॥ 

स्त्रीलिज्ध में वत्तमान नखान्त ग्रौर मुखान्त प्रातिपदिकों से 
डरीष्‌ प्रत्यय न हो। जैसे--शुप्पणएखा; वज्रणखा; गोौरमुखा; 
कालमुखा । 

'संज्ञा' ग्रहण इसलिये है कि--ताम्रमुखी कन्या, यहां डीष्‌ 
हो ॥।१०९॥। 

दीर्धजिल्ली च छन्दसि ॥|११०॥। --० ४। १। ५९॥ 

वेद में 'दीर्घजिल्ली' निपातन किया है । जैसे-दोरघ॑जिह्नी वे 
देवानां हृव्यमलेट्‌ । 'दोध॑जिद्वी' शब्द नित्य डीष्‌ होने के लिये 
निपातन किया है ॥११०॥। 


दिक्पूर्वपदान्डीप्‌ ॥१११।! --.प्र० ४ । १। ६० ॥ 


दिक्‌ पूवंपद हो जिस के उस स्वांगवाची स्त्रीलिज्भ में 
वर्तमान प्रातिपदिक से डोप्‌ प्रत्यय हो। जैसे--प्राड मुखी; 
प्रत्यझ मुखी ; प्राइ नासिको इत्यादि ॥११॥। 


बाहः ।।११२॥। --.अर० ४ । १। ६१ ॥ 


वाहन्त प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--दित्यौही; 
प्रष्ठोही; विश्वौही इत्यादि ॥११२।॥। 


। 
। 
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सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ॥११३।॥ 
० ४। १। ६२॥ 
भाषा अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में सखी और अ्रशिश्वी 
ये दोनों कीष्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये हैं। जैसे--सखीयं मे 
आह्यणी; नास्या: शिशुरस्तीति अशिश्वी । 
हां भाषा' ग्रहण इसलिये है कि--सखे सप्तपदी भव, यहां 
न हो ।॥॥११३॥। 


जातेरस्त्री विषयादयोपधात्‌ ।।११४।॥। 
नाभ्र० ४। १। ६३॥ 

स्त्रीलिज्ध में वत्तमान जो यकारोपधर्वाजत जातिवाची 
अकारान्त प्रौर नियत स्त्रीलिज्ध न हो, ऐसे प्रातिपदिक से डीष्‌ 
प्रत्यय होवे । ज॑से-कुक्कुटी; सूकरी; ब्राह्मणी; वृषली; 
ताडायनी; चारायणी; बहवृची । 

यहां 'जाति' ग्रहण इसलिये है कि--मुण्डा । “अस्त्रीविषय' 
इसलिये है क्रि--मक्षिका । 'अ्रयोपध' इसलिये है कि--क्षत्रिया; 
वेश्या । 'अनुपसर्जन' ग्रहण इसलिये है कि--बहुकुक्कुटा; 
बहुसूक रा, इससे डोष्‌ न हुआ ।॥।११४।॥ 

वा०-योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमत्स्यमनुष्याणास- 
प्रतिषेध: ।।११५।॥। 


यकारोपध का निषेध जो सूत्र से किया है, वहां हय गवय 
मुकथय मत्स्य और मनुष्य प्रातिपदिकों का निषेध न होवे, श्र्थात्‌ 
इनसे डीष्‌ प्रत्यय हो । जेसे--हयी; गवयी; मुकयी; मत्सी; 
मनुपो ।॥११५॥ 
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पाककर्णपण्णपुष्पफलसूलबालोत्त रपदाच्च ॥११६। 
+न्‍औ० ४। १। ६४ ॥६ 
स्त्रीलिज्भ में वर्तमान जिस प्रातिपदिक के उत्तरपद पाक 
आदि शब्द हो, उससे डीष्‌ प्रत्यय हो। जैसे--ओदनपाकी 
मुद्गपर्णी; पद्पर्णी; श्भपुष्पी; बहुफली दर्भगूली 
गोबाली ।।११६।। 
बा०--सदचकाण्डप्रान्तशतके भय : पुष्पात्प्रतिषेध: ॥११७॥॥ 
संत्‌ अंच काण्ड प्रान्त शत एक इन प्रा। तपदिः से परे जो 
स्त्रीलिंग में वर्तमान पुष्प प्रातिपदिक उस से डीपू प्रत्यय न हो । 
सूत्र ११६ से प्राप्त है, उसका विशेष शब्दों के योग में निषेध 
किया है । जेसे--सतपुष्पा; प्राकपुष्पा; प्रत्यक्पुष्पा; काण्डपुष्पा 
प्रान्तपुष्पा; शतपुष्पा; एकपुष्पा ॥॥११७॥॥ 
बा०-सम्भस्त्राजिनशणपिण्डेम्य: फलात्‌ ॥११८॥ 
सम भस्त्र अ्जिन शण और पिण्ड शब्दों से परे जो फल 
प्रातिपदिक उस से हछीष्‌ प्रत्यय न हो ! यहाँ सर्वत्र डीप्‌ का निषेध 
ड्रोने से टाप्‌ हो जाता है । 
जैसे सम्फला; भस्त्रफला; अजिनफला; दणफला; 
पिण्डफला ।११८॥। 
बा०-श्वेताच्च ॥११९॥। 
ब्वेत शब्द से परे जो फल उससे भी डोपू न हो। डंसे-- 
श्वेतफला ॥॥११९।॥। 
बा०-त्रेश्व ॥११२०॥॥ 
त्रि शब्द से परे जो फल उससे भी डीप न हो। जैसे-- 
जत्रिफला १२०१॥। 


ते 
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बा०-सूलान्ज:ः १२१॥॥ 

नञ्म्‌ से परे जो मूल प्रातिपदिक उससे भी डीष्‌ प्रत्यय न 
होवे ! जैसे--न मूलमस्याः सा अमूला इत्यादि ॥१२१॥ 

इतो मनुष्यजातेः ॥१२२॥ --अ० ४ । १। ६५॥ 

स्त्रीलिज्भ में वत्तमान मनुष्यजातिवाची इकारान्त प्रातिपदिक 
से छीष्‌ प्रत्यय हो। जैसे--प्रवन्ती; कुन्ती; दाक्षी; प्लाक्षी 
इत्यादि । 

यहाँ 'इकारान्त' ग्रहण इसलिये है कि--विटू; दरत्‌ू, यहां 
डीष्‌ न होवे । 'मनुष्य' ग्रहण इसलिये है कि-तित्तिरि:, यहां न 
हो । और पूर्वंसूत्र से जाति की अनुवृत्ति चली झ्राती, फिर 
'जाति' ग्रहण का प्रयोजन यह है कि---यकारोपध से भी डीष्‌ 
प्रत्यय हो जावे, जैसि--औदमेयी इत्यादि ॥१२२॥। 

वा०-इज उपसडः ख्यानसजात्यर्थम्‌ ।॥१२३॥। 

जाति के न होने से स्त्रीलिंग में वत्तंमान इच्न प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से डोष्‌ प्रत्यय कहना चाहिये। जैसे--सौतज्भमी; 
मौनचित्ती' इत्यादि ॥१२३॥। 

ऊडः तः ॥। १२४।॥ -अ० ४। १। ६६॥ 

स्त्री लिज्ज में वत्तमान मनुष्यजातिवाची उकारान्‍्त प्रातिपदिक 
से ऊडः प्रत्यय होवे । जेसे--कुरू:; ब्रह्माबन्धू:; वीरबन्धू:। 

यकारोपश्र के निषध की अनुब॒त्ति यहां श्रादी है, इसी कारण 
अध्वय्यु ब्रह्मिणी, इत्यादि में ऊड अ्रत्यय नहीं होता ॥१२४।॥ 


१. सुतज्भम आदि प्रातिपदिकों से चातुरथिक प्रकरण का इज्म्‌ अ्रत्यय 
है, इस कारण जाति नहीं ॥ 
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वा ०--अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम्‌ ।।१२५॥। 

स्त्रीलिंग में वर्तमान अप्राणिजातिवाची [ उकारान्त ] 
प्रातिपदिक से ऊड प्रत्यय होवे, परन्तु रज्जु आदि प्रातिपदिकों से 
न हो | जैसे--अलाबू:; कर्कन्धू: । 

यहां अप्राणि' ग्रहण इसलिये है कि--क्ृकबाकु:, यहां न 
हो। भ्रौर अरज्वादि' ग्रहण इसलिये है कि-रज्जु:; हनु:, 
इत्यादि से ऊड न हो !।१२५॥ 

बाहनन्तात्संज्ञायाम्‌ू ।१२६।। - श्र० ४। १ । ६७ ॥ 

स्त्रीलिंग में वर्तमान बाह शब्दान्त प्रातिपदिक से संडाविषय 
में ऊड प्रत्यय होवे । जेसे-- भद्रवाहु:; जालबाहू: । 

यहां 'संज्ञा' ग्रहण इसलिये है कि--वृत्तबाहु:; घुबाहुः, 
इत्यादि से न होवे ।१२६।! 

पज्णोेश्च ॥१२७:! -अभ्र० ४। १। ६८ ॥। 

स्त्रीलिज् में वत्तमान पंगु प्रातिपदिक से ऊड प्रत्यय होवे । 
जैसे-- पंगू: ।॥१२७।। 

वा०-श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्य: ॥१२८५॥। 

स्त्रीलिज्ध में वत्तमान श्वशुर शब्द से ऊड प्रत्यय और उस 
के उकार अ्रकार का लोप हो जावे । जैसे-श्वश्रू: । 

यहां किसी से ऊडः प्राप्त नहीं, इसलिये यह वात्तिक अपूर्व- 
विधायक है ॥॥१२८।॥। 

ऊरूत्तरपदादौपस्ये ॥१२९।। --अ० ४ । १। ६६९६ ॥ 


स्त्रीलिंग में वत्तमान ऊरु उत्तरपद में है जिस के, उस 
प्रातिपदिक से उपमान अर्थ में ऊछः प्रत्यय होवे। जैसे-- 
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कदलीस्तम्भ इवोरू अस्याः स्त्रिया: सा कदलीस्तम्भोरू:; 
नागनासोरू: । 

यहां औपम्य' ग्रहण इसलिये है कि--वृत्तोरु: स्त्री, यहां न 
होवे ।॥१२९।॥। 


संहितशफलक्षणवामादेश्च ॥ १३०॥। 
ऊाओ० ४। १॥। ७० ॥। 
स्त्रीलिंग में वत्तमान संहित शफ लक्षण वा बाम शब्द जिस 
के श्रादि में हो, ऐसे ऊरूत्तर प्रातिपदिक से ऊडः प्रत्यय होवे। 
जैसे--संहितोरू:; शफोरू:; लक्षणोरू:; वामोरू: । 
यहां उपमान झ्र्थ नहीं है, इसलिये इस सूत्र का एथक्‌ 
आरम्भ है, नहीं दो पूर्व सूत्र से ही हो जाता ॥१३०।॥॥ 
बा०-सहिततहाभ्यां च !।१३१॥॥ 
सत्रीलिंग में वत्तमान सहित और सह शब्द से परे जो ऊरु 
प्रातिपदिक उस से ऊडः प्रत्यय होवे । जैसे--सहितोरू:; सहोरू: 
इत्यादि ॥१३१॥। 
कद कमण्डल्वोश्छन्दसि ॥ १३२।। 
+ञअआ० ४ । १। ७9१ ॥ 
स्त्रीलिंग में वत्तमान कदर, और कमण्डलु प्रातिपदिकों से 
बैदिक प्रयोग विषय में ऊडः प्रत्यय होवे । जैसे--कद्रृश्च वे सुपर्णी 
च; मा सम कमण्डल्‌ शुद्राय दद्यात्‌ । 
यहां 'छन्दो' ग्रहण इसलिये है कि--कद्गू:; कमण्डलु:, यहां 
न हो ॥१३२॥। 
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वा०-गुग्गुलुमधुजतुपतयालूनासुपसडः ख्यानस्‌ ।। १३३।। 


स्त्रीलिंग में वत्तमान वेदिक प्रयोगविषय में गुग्गुलु मधु जतु 
आर पतयालु प्रातिपदिकों से ऊड प्रत्यय होवे । जैसे--पगुग्गुल:; 
सध्‌:; जतू:; पतयाल: ॥॥१३३॥। 


संज्ञायाम्‌ ।॥१३४।। --अ० ४ । १! ७२॥ 


सत्रीलिंग में वत्तमान संज्ञाविषय में कद्रु और कमण्डलु 
प्रातिपदिकों से ऊडः प्रत्यय होवे । जैसे---कद्गू:; कमण्डलू: । 


ब्रह्म 'संज्ञा' इसलिये है कि--कद्रू:; कमण्डलु:, यहां ऊझ्‌ न 
होवे :॥१३४।॥। 


शाज्भ रवाद्यम्रों डीनू ।१३४५॥ -अ० ४। ६ । ७३ ॥ 


स्त्रीलिंग में वत्तमान जाति अर्थ में शा रव आदि और अत 
प्रत्यवान्त प्रातिपदिकों से डीन्‌ प्रत्यय होवे | जैप्ते--शाज्ढ रवी ! 
कापठवी । अजन्त -वैदी; झौर्वी । 


यहां जाति की अनुवृत्ति श्राने से पु योग में प्राप्त डीष्‌ का 
बाधद यह सूत्र नहीं होता । जैसे--वेदस्य स्त्री वेदी, यहां डीष्‌ 
होता हो है ॥१३५॥ 





यडः शचाप्‌ ॥ १३६ ॥ -.अ० ४। १। ७४॥ 

स्त्रीलिंग में व्तमाच जातिवाची यड_ प्रत्ययान्त प्रा तिपदिक से 
चाप्‌ प्रत्यय होवे | जैसे -आम्बष्ठ्या; सौवीर्या; कारीषगन्ध्या; 
बाराद्या इत्यादि ॥१३६।। 
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बा०-षाच्च यजः॥ १३७॥ 

स्त्रीलिंग में वर्तमान जो षकार से परे यत्र, तदन्त प्रातिपदिक 
से चाप्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--शाकराक्ष्या; पौतिमाष्या; गौकक्ष्य। 
इत्यादि ॥१३७॥॥ 

आवद्याच्च' ।॥। १३८ | --म्र० ४ | १। ७५॥ 

स्त्रीलिंग में वत्तमान जातिवाची झ्रावट्य शब्द से चाप्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे--आवटबा ।।१३८।॥। 

तद्धिता:॥ १३९ ॥ --ञ्र० ४ । १।७६॥ 

यह अधिकार सूत्र है । पञ्चमाउ्ध्याय पय्यंन्त इसका अधिकार 
जायगा । इससे आगे जो जो प्रत्यय विधान करें, सो सो तद्वित- 
संज्ञक जानने चाहियें ।१३९।। 

यूनस्तिः ॥॥ १४० ॥। --.अर० ४। २। ७७ ॥ 

जो स्त्रीलिग में वत्तमान युवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होता है, 
वह तद्धितसंज्ञक भी हो जावे । जेसे--युवति: ।॥१४०।॥। 

अणिजोरनार्षयोगु रूपोत्तमयो: ष्यडः गोत्रे॥ १४१॥ 

ऊ्ञ्आ० ४। १। ७८ ।! 


जो स्त्रीलिंग में वत्तंमान गोत्र अर्थ में विहित ऋषिभिन्न अण्‌ 
और इच्न हैं, ये जिनके अनन्त में हों, ऐसे गुरूपोत्तम श्र्थात्‌ जो 


१. यह अ्रवट शब्द गर्गादिकों में पढ़ा है, इसलिये बजा श्रत्ययान्त 
से डीष्‌ श्रत्यय ( यज्मश्च ) इस उक्त सूत्र से प्राप्त है उसका अपवाद है। 
परन्तु प्राचीन आचायों के मत मेंतो ष्फहोता ही है। जैसे-- 
आवट्यायनी ॥। 


४२ | स्त्रेणताद्विते 


तृतीय आदि भ्न्त्यवर्ण के पूर्व गुरुसंज्षक वर्ण हों, उन प्रातिपदिकों 
के स्थान में ष्यड आदेश हो, वह तद्धितसंज्ञक भी हो जावे । 


जैसे -अण्‌--करीोषस्पेव गन्धोउस्य स करोषगन्धि:: कुमुद- 
गन्ध्रि: । तस्य [ अपत्यं ] स्त्री कारीषागन्ध्या; कौमुदगन्ध्या । 
इञ् --वाराह्मा; बालाक्या" । 


यहां 'अण्‌ और इत्र इसलिये है कि--ऋतभागस्यापत्य॑ स्त्री 
शआ्रात्तभागी, यहां विदादिकों से श्र हुआ है, इस कारण ष्यडा 
नहीं होता । 'अनार्ष' इपलिये कहा है कि--वाशिष्ठी; वैश्वामित्री, 
यहां न हो । “ग्रुरूपोत्तम' ग्रहण इसलिये है कि-- झौपगवी: 
कापटवी, यहां न हो । और 'गोत्र' इसलिये है कि--प्रा हिच्छन्री, 
यहां न हो ॥१४१॥ 





गोत्रावववात ॥ १४२ ॥ -अ> ४ । १। ७९ ॥ 


इस सूत्र का आरम्भ गुरूपोत्तम विशेषण न घटने के लिये 
है। 


स्त्रीलिंग में वत्तमान गोत्र का अवयव श्रर्थात्‌ गोत्रा भिमतकुल 
में मुख्य पुणिक भुणिक और मुखर आदि प्रातिपदिक से विहित 
जो गोत्र अर्थ में ग्रण और इत्र हैं, उनके स्थान में ष्यडः आदेश 
हो, वह तद्धितसंज्ञक भी होवे। जैसे--पौणिक्या; भौणिक्या; 
मौखर्य्या इत्यादि ॥१४२।। 


१. यहां करीषगन्धि और कुमुदगन्धि शब्दों से ( तस्यापत्यम्‌ ) 
इस से अ्रणू और वराह तथा बलाका शब्दों से (अतइव्य ) इस 
आगामी सूत्र से इज्म हुआ है ॥। 


री 


१95. 


स्त्रीप्रत्ययप्रक रणम्‌ /४ ३ 
ऋडद्यादिभ्यश्च ॥ १४३ ॥ -अ० ४ । १। ८० !! 


स्त्रीलिंग में वत्तेमान क्रोडि आदि प्रातिपदिकों से ष्यडा 
प्रत्यय, और उसकी तद्धितसंज्ञा भी हो । जैसे--कौड्या; लाडचा; 
व्याड्या इत्यादि ॥१४६।॥। 


देवयज्ञिशौचिदृक्षिसात्यमृग्रिकाण्ठेविद्धिम्योउ्यत र- 
स्थाम्‌ ।। १४४ !। -अ्र० ४ । १। ८५१॥ 


गोत्र श्र्थ में वत्तमान देवयज्ञि शौचिवृक्षि सात्यमुग्रि और 
काण्ठेविद्धि प्रातिएदिकों से स्त्रीलिंग में ष्यडः प्रत्यय हो. उसकी 
तद्वितसंज्ञा भी हो ! 


जैसे--दैवगशूया; शौचिवृक्ष्या; सात्यमुग्र्या; कण्ठेविद्ध्या । 








और पक्ष में (इतो मनुष्यजाते:) इस उक्तसूत्र से डीष्‌ 
होता है | जेसि--देवयज्ञी; शोचिवृक्षी; सात्यमुग्री; कःण्ठेविद्धी 
इत्यादि ।। १४४॥॥ 


इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ।। 





समर्थानां प्रथमाद्दा ।। १४५ ॥। --ग्र० ४ । १ | 5६२॥ 


समर्थाना म्‌ प्रथमात्‌ वा इन तीन पदों का अधिकार करते 
हैं। इसके आगे जो जो प्रत्यय कहे हैं, वे समर्थों की प्रथम प्रकृति 
से विकल्प करके होंगे, पक्ष में वाक्य भी बना रहे | यह ग्रधिकार 
छ: पाद अर्थात्‌ पञ्चमाध्याय के द्वितीय पाद के शता्य्यन्त 
जावेगा । जैसे- -उपगोरपत्यम्‌ औपगव: । 


४४/स्त्रेणताद्विते 


यहां 'समर्थानाम्‌र इसलिये है कि--कम्बल उपगोरपत्यं 
देवदत्तस्य, यहां उपग्रु शब्द से प्रत्यय नहीं होता | 'प्रथमात्‌” 
इसलिये है कि--पष्ठथन्त ही से होवे प्रथमान्त से नहीं हो। 
जैसे--उपगु से होता है, अपत्य से नहीं हो | 'वा' इसलिये है कि 
वाक्य भी बना रहे । जैसे---उपगो रपत्यम्‌ ।॥१४५।॥। 


प्राग्दीव्यतोएण्‌ ॥॥१४६॥॥ -अ> ४। १ । ८३ ॥ 

( तेत दीव्यति० ) इस सूत्र पर्य्यन्त “अ्रण्‌' प्रत्यय का 
श्रधिकार करते हैं | यहां से आगे जो जो विधान करेंगे, वहां वहां 
अपवाद विषयों को छोड़ के अण्‌ ही प्रवृत्त होगा । 

जैसे--( तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्र॒त्यय विधान किया है, सो 
अधिकार के होने से ग्रणू ही होता है। जैसे--उपगोरपत्यम्‌ 
ओऔपगव:; कापटव: इत्यादि ॥१४६।॥। 


अश्वपत्यादिभ्यश्च' !। १४७ ।। -अ्र० ४। १ । ५४॥ 


प्रारदोव्यतीय ब्रर्थों, श्र्थात्‌ 'तेन दीव्यति०” इस सूत्र से 
पूर्व पूर्व जो जो अर्थ विधान किये हैं, उन उन में अश्वपति आदि 
प्रातिददिकों से श्रण्‌ू ही होवे। जैसे--आश्चवफप्तम्‌; शातपतम्‌ 
घानपतम्‌; गाणपतम्‌ इत्यादि ॥१४७॥। 

दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाणण्य: ॥ १४८॥ 

“5० ४ | १। ८५ ।| 

यहां भी प्राग्दीव्यतीय की अनुवृत्ति आती है । और यह सूत्र 
अण्‌ का अपवाद है । 

2. पति जिनके उत्तरपद में हो उन प्रातिपदिकों से अगले सूत्र में ण्य 
प्रत्यय कहा है, उस का पुरस्तात्‌ अपवाद यह सूत्र है? 





33. 


प्राग्दीब्यतीया: / ४५ 


दिति अदिति आदित्य और पत्युत्तरपद प्रादिपदिक से प्राग्दी- 
व्यतीय श्रर्थों में तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय होवे | जैसे--दैत्यः; 
आदित्य:; आदित्यम्‌ । पत्युत्तरपद--प्राजापत्यमू; सैनापत्यम्‌ 
इत्यादि ॥। १४८ ।। 

बा०-यमाच्च ॥ १४९॥॥ 

प्राग्दीव्यतीय अ्र्थों में यम प्रातिपदिक से भी तद्धितसंज्ञक 
प्य प्रत्यय होवे । जेसे--याम्यम्‌ ॥। १४९ ॥। 

वा०-वाडः सतिवितृततां छन्दस्युपसडः ख्यानम्‌ ।१५०॥॥ 

प्राग्दीव्यतीय ग्रथों में वाक्‌ मति और पितृमत्‌ प्रातिपदिकों 
से [ वेदिक प्रयोग विषय में ] तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय हो। 
जैसे-वाच्यम्‌; मात्यम्‌; पैतृमत्यम्‌ ॥ १५० ।॥। 

बा०-पुथिव्या ज्याञते ।१५१॥ 

प्राग्दीव्यतीय श्रर्थों में पृथिवी प्रातिपदिक से ञ्ञ और अन्न, 
प्रत्यय होंवे । जेसि--पाथिवा; पाथिवी* ॥॥ १५१ ॥ 

बा०-देवाद्यजयज्यों )१५२॥॥ 


प्राग्दीव्यतीय श्रर्थों में देव प्रातिपदिक से यत्न_ और अत 
प्रत्यय होवें । जेसे--देब्यम्‌ ; देवम्‌ ॥॥ १५२ ॥। 


बा०-बहिषष्टिलोपश्च ।॥१५३।॥। 


प्राग्दोव्यतीय अर्थों में बहिष्‌ प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यय और 
उसके टि का लोप भी होवे । जे -बहिभंवो बाह्य: ॥ १५३ ॥ 





१. यहां व्य और गज प्रत्ययों में ही भेद है कि ज्यान्त से छीपू 
प्राप्त नहीं, और अव्यन्त से डीप्‌ू हो जातः है ॥ 


४६ / स्त्र॑णताद्धिते 

वः०-ईकक्‌ च ॥१४४।। 

प्राग्दीव्यतीय अ्रर्थों में वहिष्‌ प्रातिपदिक से ईकक प्रत्यय 
और उ४के टि का लोप भी होवे । जेंसे --बाहीक: ।। १५४ ।। 
डा०-ईकछा छन्दरसि ॥१५५७। 
प्राग्दीव्यतीय ग्रर्थों में वैदिक प्रयोगविषयक बहिष्‌ प्रातिपदिक 
से ईकः प्रत्यय और उसके टि का लोप भी होवे। जैसे -- 
वाहीक:* ॥ १५५ ॥। 

धा०-स्थाम्नोइकार: ।। १५६।॥ 

प्राग्दीव्यतीय ग्रर्थों में स्थामन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से भ्रकार 
प्रत्यय होवे । जैसे--अश्वत्थाम: ।। १५६ ।। 

वा०-लोस्नो5पत्येषु बहुषु ॥१५७॥। 

बहुत अपत्य वाच्य हों, तो लोमन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से 
श्रकार प्रत्यय हो जावे | ज॑से--उडलोम्नोअ्पत्यानि उड्ुलोमा:; 
शरलोमा: इत्यादि । 

यहां बहुत अ्रपत्य' ग्रहण इसलिये है कि--उडुलोम्नो5पत्यम्‌ 
श्रौडुलोमि:; शारलोमि:, यहाँ अ्रकार प्रत्यय न होवे ॥। १५७ ॥। 

बआा०-सवंत्र गोरजादिध्रसड गे यत्‌ ॥१५८॥। 

सत्र अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतीय थ्र्थों में गो प्रातिपदिक से भ्रण्‌ 
आदि अजादि प्रत्ययों की प्राप्ति में यत्‌ प्रत्यय ही होवे | जैसे-- 
गव्यम्‌ । 














१. पूर्व वात्तिक में ईकक्‌ और यहां ईकड्ण इन दो प्रत्ययों में केवल 
स्वर का ही भेद है। अर्थात्‌ लोक में अन्तोदात्त और वेद में आद्युदात्त 
स्वर होता है ॥ 


कह न्‍-+-++-> 


प्राग्दीव्यतीया: / ४७ 


ग्रहाँ “अजादिप्रसंग/ इसलिये कहा है कि>गोरूप्यम्‌; 
गोमयम्‌, इत्यादि में यत्‌ न होवे ।। १५८ ।॥ 


उत्पादिभ्योज्ज ।:१५९।। --प्र० ४ । १। ५६॥ 
प्रार्दीव्यतीय अ्र्थों में उत्म आदि प्रातिपदिकों से तद्धितसंज्ञक 
अज्र प्रत्यय होवे । जैसे--औत्स:; श्रौदपान:; वैकर: इत्यादि । 


श्रण और उस के अपवादों का भी यह सूत्र अ्रपवाद 
है ॥ १५९ ॥। 


स्त्रीपु साभ्षां नड्ग स्‍्नज्यों भवनात्‌ ॥॥१६०।। 
० शा है| बह ॥| 


( धास्यानां भवने० ) इस सूत्र से पूर्व पूर्व सब अ्र्थों में स्त्री 
और पुस्‌ प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके नञ्न और स्नत्र_ 
प्रत्यय हों । 

जैसे -स्त्रीषु भवम्‌ स्त्रेणम्‌; पौंस्नम्‌ । स्त्रीक्य आगतम्‌ 
स्त्रेणम्‌; पौंस्नम्‌ । स्त्रिया प्रोक्तम्‌ स्त्रेणम्‌; पौंस्नम्‌ । स्त्रीभ्यों 
हितम्‌ स्त्रेणम्‌ ; पौंस्नम्‌ इत्यादि ॥॥ १६० ॥। 

द्विगोलूं गनपत्ये ॥१६१॥॥ -अ० ४। १ । ८८ ॥ 

द्विगु का सम्बन्धी निमित्त, अर्थात्‌ जिसको मानके द्विगु 
किया हो, उस अपत्यवर्जित प्राग्दीव्यतीय तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का 
लुक्‌ होवे । जैसे --पड्चसु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाश: पञ्चकपाल:; 
दशकपाल:; द्वौ वेदावधीते द्विवेद:; त्रिवेद: । 

[ यहां “अनपत्य” ग्रहण इसलिये है कि--द्दैदेवदत्ति: | 
इत्यादि में लुकू न हो ॥ १६१ ॥ 


४म / स्त्रेगताद्धिते 


गोत्रेबलुगचि ॥१६२॥ --म्र० ४ । १। ८९ ॥ 

जो ( यस्का दिभ्यो गोत्रे ) इत्यादि सूत्रों से जिन गोत्र प्रत्ययों 
का लुक्‌ कह चुके हैं सो न हो, प्राग्दीव्यतीय अजादिप्रत्यय परे 
हों तो । जेसे-गर्गाणां छात्रा: गार्गीया:; वात्सीया:; आात्रेय्ीया:; 
खारपायणीया: । 


यहां 'गोत्र' [ ग्रहण ] इसलिये है कि-कौबलम्‌; बादरम्‌; 
यहां निषेध न हो। और '“अ्रच्‌' ग्रहण इसलिये है कि--गर्गेम्य 
आगतं गर्गरूप्यम्‌ ; गर्गमयम्‌ , यहां हलादि प्रत्ययों के परे लुक्‌ 
हो जावे ॥ १६२ ॥। 


यूनि लुकू ॥१६३॥। --म्र० ४ । १। ९० ॥ 


जब प्राग्दीव्यतीय श्रजादि प्रत्यय की विवक्षा होवे, तब 
युवापत्य श्र में विहित जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय उसका लुक्‌ हो, 
फिर जिस प्रकृति से जो प्रत्यय प्राप्त हो सो होवे । 

जैसे- फाण्टाहतस्थापत्य॑ फाण्टाह्ति:। तस्य युवापत्यम्‌ , यहां 
( फाण्टाहतिमिम० ) इससे युवापत्य में ण होकर फाण्टाहृतः । 
फाण्टाह्तस्य यूनश्छात्रा: इस श्रर्थ की विवक्षा होते ही युवापत्य 
का लुक होके उस इच्न प्रत्ययान्त फाण्टाहति प्रातिपदिक से 
(इञ्रश्च) इस सूत्र से शंषिक अप प्रत्यय हो जाता हैजंसे-- 
फाण्टाहता : । 

तथा भगवित्तस्यापत्यं भागवित्ति:, यहां प्रथम गोत्र में इञ्न्‌ । 
तस्य भागवित्ते रपत्यं माणवको भागवित्तिक:, यहां युवापत्य में 
ठक्‌ हुआ है भागवित्तिकस्य यूनश्छात्रा:, इस अर्थ की अपेक्षा में 
यहां भी पूर्व के समान युव प्रत्यय ठक्‌ की निवृत्ति होकर इञन्त 
से अण हो जाता हैँ>जैस्े--भागवित्ता: । [ तिकस्यापत्य॑ 


प्राग्दीव्यतीया: / ४९ 


तेकायनि: । तस्य ] तैकायनेरपत्यं माणवक: तैकायनीय: । 
तेकायनीयस्य यूनश्छात्रा: तैकायनीया:, यहां युव प्रत्यय छ की 
निवृत्ति में फिन्न_ प्रत्ययान्त तैकायनि वृद्ध प्रातिपदिक से छ प्रत्यय 
हुआ है, इत्यादि । 


यहाँ अ्रजादि के परे लोप' इसलिये कहा है कि--फाण्टा- 
हृतरूप्यम्‌; फाण्टाहतमयम्‌ , यहां लुक न हो । प्राग्दीव्यतीय श्रर्थों 
में लोप होता है, भ्रन्यत्र नहीं--भागवित्तिकाय हित॑ भागवित्ति- 
कीयम्‌ , यहां न हो ।। १६३ ॥। 


फक्फिव्सोरन्यतरस्थाम्‌ ॥१६४।॥ --अ० ४। १।९१॥ 


जो प्राग्दीव्यतीय अर्थवाची अजादि प्रत्यय परे हों, तो फक्‌ 
और फिन्न युवप्रत्ययों का लुक विकल्प करके होवे । 


जैसे-पगर्गस्यापत्यं गाग्यं: ( गये शब्द से यत्र ), तस्य 
युवापत्यम्‌ ( तदन्‍्त से फक्‌ )>गार्ग्यायण:, तस्य छात्रा, इस 
विवक्षा में फक्‌ का लुक्‌ ८गार्गीया:। और जिस पक्ष में लुक्‌ न 
हुआ वहां गार्ग्यायणीया; वात्सीया:, वात्स्यायनीया: इत्यादि । 
फिन्न्‌--यस्कस्यापत्यम्‌ ( शिवादिकों से अ्रण ) यास्क:, तस्य 
युवापत्यम्‌ (अणन्त दढ्वू यच्‌ प्रातिपदिक से फिन्न_ ) यास्कायनिस्तस्य 
छात्रा:, इस विवक्षा में फिन्न_ का विकल्प से लुक्‌ -यास्कीया:, 
यास्कायनीया: इत्यादि ।। १६४ ।। 


तस्यापत्यम्‌ ॥१६५॥ --अ्र० ४। १। ९२॥ 


समर्थों में प्रथम षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से अपत्य श्रथ में 
अण्‌ आदि प्रत्यय विकल्प करके होवें। जैसे--उपगोरपत्यम्‌ 
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ओऔपगव; आश्वपत:;  देत्य:: औत्स:; स्त्रेण:; पौंस्न: 
इत्यादि ।। १६४ ।॥। 


ओगुंण: ॥।१६६॥॥ ० ६। ४। १४६॥ 


जो तद्वितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, तो उवर्णान्त भसंज्ञक अज्ज 
को गुण हो । जैसे--उपगो रपत्यम्‌ औपगव: इत्यादि ॥ १६६ ॥। 


तद्वितेष्वचामादे: ।।2६७।। --.्र० ७ | २।११७॥ 


जो अित्‌ णित्‌ और कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो 
श्रचों के बीच में जो श्रादि अच्‌ उसके स्थान में वृद्धि हो। 
जैसे -औपगव:; वाघ्रव्य:; माण्डव्य: इत्यादि ॥ १६७ ।। 


यस्पेति च ॥१६८।। --अ० ६। ४ । १४८ ॥ 


जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय और ईकार परे हों, तो भसंज्ञक 
इवर्ण और अवर्ण का लोप होवे। जैसे--ईकार--दाक्षी; 
प्लाक्षी । तद्धित में इवर्णं का लोप--दोलेय:; वालेय:; आात्रेय: 
इत्यादि । अवर्ण का लोप--कुमारी; किशोरी; देत्य:;आ्राश्वपत:; 
औहत्स:; स्त्रेण:; पौंस्न: इत्यादि ॥ १६८ ॥। 


एको गोत्रे ॥ १६९।। --अ्र० ४। १। ९३॥ 


गोत्र अर्थ में एक हो प्रत्यय होवे, श्र्थात्‌ द्वितीय प्रत्यय न 
हो । अथवा प्रकृति का नियम करना चाहिये कि जहां गोत्रापत्य 
की विवक्षा हो, वहां एक ही प्रथम मुख्य जिससे अपत्याधिकार 
में कोई प्रत्यय न हुआ हो, उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो | जैसे-- 
गाग्ये:; नाडायन: इत्यादि । १६९ ॥। 


८ 
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गोज्राय्युस्यस्त्रियाम्‌ ॥१७०॥। -अ० ४। १। ९४॥ 


और जब युवापत्य की विवक्षा हो, तो गोत्रप्रत्ययान्त प्रकृति 
ही से दूसरा प्रत्यय होवे | जैसे-गाग्यंस्य युवापत्य॑ गार्ग्यायण:; 
वात्स्यायन:; दाक्षायण:; प्लाक्षायण:; यहां युवापत्य में 'फक्‌' 
और औपगवि:; नाडायनि:; यहां युवापत्य में 'इञ्र_ हुआ है । 


यहां स्त्री का निषेध इसलिये है कि--दाक्षी ; प्लाक्षी, यहां 
गोत्रप्रत्ययान्त से स्त्रीप्रत्यय हुआ है ।। १७० ॥। 


अत इड्ा ॥१७१॥ -अ० ४। १। ९५॥ 


जो समर्थों का प्रथम षष्ठीसमर्थ अ्रकारान्त प्रातिपदिक है, 
उससे अपत्य श्र्थ में इञ् प्रत्यय विकल्‍प करके होवे । जैसे-- 
दक्षस्यापत्यं माणवको दाक्षि:; दाशरथि: | 


यह सूत्र अरण्‌ का श्रपवाद है । यहां 'तए्रकरण' इसलिये है 
कि--शुभंया:; कीलालपाः; इत्यादि से “इन्न न हो, श्र्थात्‌ 
आकारान्त से निषेध हो जाय ॥| १७१ ॥। 


बाह्नादिभ्यश्च ॥ १७२।। --प्र० ४। १। ९६॥ 


समर्थों के प्रथम षष्ठी समर्थ बाहु आदि प्रातिपदिकों से 
अपत्य अर्थ में इञ्र प्रत्यय विकल्प करके होवे । जेसे--बाहवि:; 
औपबाहवबि: इत्यादि ॥ १७२ ॥। 


सुधारतुरकडः च ॥१७३।॥। --ग्र० ४ । १। ९७॥ 


समर्थों के प्रथम षष्ठीसमर्थ सुधातु प्रातिपदिक से इज प्रत्यय 
विकल्‍प करके और उसको अकडः आदेश भी हो। जैसे-- 
सुधातुरपत्यं सौधातकि: ॥ १७३ ॥। 
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वा०-व्यासवरुडनिषादचण्डालबिस्वानासिति वक्तव्यम्‌ 
॥१७४।॥॥ 

व्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल श्रौर बिम्ब प्रातिपदिकों से 

इन्न प्रत्यय होवे। जैसे--व्यासस्यापत्यं माणवकों वेयासकिः; 
वारुडकि:; नैषादकि:; चाण्डालकि:; बेम्बकि:* इत्यादि ॥॥१७४॥ 


गोत्रे कुझजादिभ्यश्च्फआ * ॥॥१७५॥ 
ट “»झञण० ४। १। ९८ |॥ 
यह सूत्र इञम्न_ का अपवाद है। गोत्रसंज्ञक अपत्य अर्थ में* 
प्रथम प्रकृति कुझ्ज आदि प्रातिपदिकों से च्फज््‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
कुझ्जस्य गोत्रापत्यं कौञ्जायन्य:, कौज्जायन्यौ, कौज्जायना:; 
ब्राध्नायन्य:, ब्राध्नायन्यो, ब्राध्नायना: इत्यादि । 
यहां गोत्र” इसलिये कहा है कि--कुझ्जस्थानन्तरापत्यं 
कौडिजं:, यहां अ्नन्तरापत्य में व्फत्र्‌ न हो । गोत्र का अधिकार 
(शिवादि०) इस सूत्रपर्यन्‍्त जानना चाहिये । १७५॥ 


१. इन व्यास आदि प्रातिपदिकों से भ्रदन्तों के होने से इक तो हो जाता, 
पर अ्कड, आदेश होने के लिये यह वात्तिक पढ़ा है ॥ 

२. यहां च्फञ्, प्रत्यय में चकार का भ्नुबन्ध (ब्रातच्फज्गो०) इस सूत्र में 
सम्बन्ध होने के भर ज्वकार वृद्धि के लिये है। और इन च्फव्म्‌ 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में अदा प्रत्ययं हो जाता है। उस 
व्यय प्रत्यय की तद्राजसंज्ञा होने से बहुवचन में लुक्‌ हो जाता है ॥॥ 

३. विकल्प, समर्थों का प्रथम इन दो का अधिकार छः पाद में, और 
तद्धितसंज्ञा का अ्रधिकार पंचमाध्याय पय्यंन्त तथा षष्टीसमर्थ का 
अधिकार इसी पाद में जाता है। सो इन सब का प्रतिसूत्र में सम्बन्ध 
समभना चाहिये, अब बार वार नहीं लिखेंगे ।। 
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नडादिभ्यः फक्‌ ॥ १७६ --ञ्र० ४ । १ । ९९॥ 

यह सूत्र भी इञ्र्‌का अपवाद है । नड श्रादि प्रातिपदिकों से 
गोत्राउपत्य अ्रर्थ में फक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--नडस्य गोत्रापत्यं 
नाडायन:; चारायण: इत्यादि । 

यहां भी गोत्र को अनुवृत्ति आने से अनन्तरापत्य में नाडि:, 
(यहां | फक्‌ नहीं होता, किन्तु इज हो जाता है ॥ १७६ ॥। 

हरितादिभ्यो5ञ्य:' ॥॥१७७॥। 

० ४। १। १००॥ 

यह भी सूत्र इज का ही अपवाद है ओर जो शब्द 
हरितादिकों में अ्रदन्‍्त न हों उनसे भ्रणू का भ्रपवाद समझना 
चाहिये । 

जो विदाद्यन्तगत अजन्त हरितादि प्रातिपदिक हैं, उनसे 
युवापत्य प्र्थ में फक्‌ प्रत्यय हो । जेसे--हरितस्य युवापत्यं 
हारितायन:; कंदासायन: इत्यादि ॥। १७७ ॥। 

यव्िज्योश्च ॥१७८।। --ग्र० ४। १। १०१॥ 

युवापत्य अर्थ में यज्रब्त और इज्न्त प्रातिपदिकों से फक्‌ 
प्रत्यय हो। जैसे--यत्रन्त--गाग्यंस्थ य्रुवापत्यं गार्ग्यायण:, 
वात्स्यायन: । इञ्न्त से--दाक्षायण:; प्लाक्षायण: इत्यादि । 

यह सूत्र यजन्त से इज का और इजन्त से अण्‌ का बाधक 
समभना चाहिये ।। १७८ ॥। 


१. इस सूत्र में नोत्राज्पत्य की विवक्षा यों नहीं है कि हरितादिकों से प्रथम 
गोत्रापत्य में भ्रव्ण_ विधान है, फिर दूसरा प्रत्यय गोत्रापत्य में नहीं हो 
सकता, किन्तु युवापत्य में ही होगा ॥ 
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शरद्च्छुनकदर्भाद्‌ भुगुवत्साग्रायणेषु ॥॥१७९।। 
ऊञ० ४ 4१। १०२ ॥ 

जो गोत्रापत्य अर्थ में भूगु, वत्स, झ्राग्रायण ये अपत्य विशेष 
श्र्थ वाच्य हों, तो यथासंख्य करके शरद्वत्‌ शुनक और दर्भ 
प्रातिपदिक से फक्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे--शारद्वतायन:, जो भूगु का गोन्न हो, नहीं तो 
शारद्वतः । शौनकायन:, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो शौनक: । 
दार्भायण:, जो आग्रायण का गोत्र हो, नहीं तो दा्भि: । 

यह भी सूत्र श्रणू और इत्र दोनों का अपवाद है ।। १७९ ।॥॥ 


द्रोणपर्बत जी वन्तादन्यतरस्याम्‌ ।॥१८०१॥ 
“० ४ । १। १०३ ॥ 


द्रोण पर्वत और जीवन्त प्रातिपदिक से फक्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होवे । 

यह सूत्र इज का ही अपवाद है। और एक विकल्प चला 
ही श्राता है, दूसरा ग्रहण इसलिये है कि--पक्ष में इञ्र प्रत्यय 
भी हो जावे । और यह अ्रप्राप्त विभाषा समझनी चाहिये । जैसे-- 
द्रोणस्थ गोत्रापत्यं द्रौणायनः, द्रौणि:, पार्वतायनः, पार्वतिः; 
जैवन्तायन:, जैवन्ति: ॥ १८० ॥॥ 


अनुष्यानन्तरयें विदादिभ्योड््य _! ॥१८१॥। 
“-ञ्र० ४ | १। १०४ ॥ 


१. इस प्रकरण में अपत्य तीन प्रकार के समभने चाहियें--अर्थात्‌ मोत्रापत्य, 
युवापत्य और अनन्‍्तरापत्य । इसमें से गोत्रापत्य और त्थ का 
आगे इसी प्रकरण में व्याख्यान किया है। अनन्तरापत्य पिता की 
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गोत्रापपत्य अर्थ में विद आदि प्रातिपदिकों से अज्र प्रत्यय 
होवे । जैसे--विदस्य गोत्रापत्यं बेद:; ओऔर्व: इत्यादि । 

परन्तु विदादिगण में जो ऋषिवाची से भिन्न पुत्र श्रादि शब्द 
पढ़े हैं, उनसे अनन्तरापत्य अर्थ ही में अज्र_ प्रत्यय होवे । जैसे--- 
पौन्र:; दौहित्र:; नानान्द्र: इत्यादि । 

यह सूत्र भी इज आदि प्रत्ययों का अपवाद है | १८१ || 

गर्गादिभ्यों यम ॥॥१८२॥ --ञ्र० ४। १। १०५ ॥ 

यह सूत्र भी अण्‌ आदि प्रत्ययों का ही अपवाद है। 


गोत्रापत्य अर्थ में गे आदि प्रातिपदिकों से यत्र प्रत्यय 
होवे । जैसे--गाग्य:; वात्स्य:; वेयाघ्रपद्य: इत्यादि ॥| १८२ ।। 


मधुबभ्त्रोब्रह्मिणकौ शिकयो:' ॥॥१८३॥। 
“-श्र०:४॥। १। १०६॥ 
ब्राह्मण और कौशिक गोत्रापत्य अर्थ वाच्य हों, तो मधु और 
बच्न्‌ प्रातिपदिकों से यत्र प्रत्यय होवे। जैसे--मधोगत्रापत्यं 
अपेक्षा में पुत्र को कहते हैं कि जिसमें कुछ अन्तर नहीं होता । सो इस 
विदादिगण में जो ऋषिवाची प्रातिपदिक हैं, उन्हीं से गोत्रापत्प में 
हो, भ्रन्य प्रातिपदिकों से अनन्तरापत्य में भ्रव्_ होता है ॥ 

१. यह सूत्र अण्‌ का अ्रपवाद है । और वश्न, शब्द गर्गादि के अ्नन्तगंत 
लोहितादिकों ने पढ़ा है, वहाँ पढ़ने से इससे स्त्रीलिज्ञ में ष्फ प्रत्यय 
हो जाता है । जैसे -वाश्रव्यायणी । और इस सूत्र में इस वश्र, शब्द 
का पाठ नियमार्थ है कि कौशिक गोत्र में ही यञ्ा_ प्रत्यय हो, अ्रन्यत्र 
नहीं ॥ 
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माधव्य:; जो ब्राह्मण होवे, नहीं तो माधव: । बाश्रव्यः, जो 
कौशिक होवे, नहीं तो बाभ्रव: ॥। १८३ ॥। 
कविबोधादाडिरसे ।।१८४।॥ --.झ्र० ४ । १। १०७॥ 


आज़्िरिस गोत्रापत्य विशेष श्र्थ में कपि और बोध 
प्रातिपदिक से यत्न_ होवे । जैसे--कपेगत्रापत्यं काप्य:; बोध्य:, 
जो ग्रज्िरा का गोत्र होवे । नहीं तो कापेय:; बोधिः, यहां ढक्‌ 
और इच्न_ प्रत्यय हो जाते हैं । 


और इन्हीं दोनों का यह ग्रपवाद भी है ॥। १८४ | 
वतण्डाच्च 4 १८४५॥। --ग्र०४ | १। १०८ ॥ 


आज़्िरस गोत्रापत्य विशेष भ्र्थ में वतण्ड प्रातिपदिक से 
यत्र प्रत्यय होवे | जैसे--वतण्डस्य गोत्रापत्यं वातण्ड्य:, यहां 
भीजो श्रद्धिरा का गोत्र होवे । नहीं तो वातण्ड:, यहां अ्रण्‌ हो 
जाता है। 


और अण्‌ का ही अ्रपवाद यह सूत्र भी है ॥| १८५ ।। 
लुक्‌ स्त्रियास्‌ ॥१८६॥ --अ० ४। १। १०९॥ 


जहां आज्िरसी स्त्रीवाच्य रहे, वहां वतण्ड शब्द से विहित 
यत्र प्रत्यय का लुक होवे । 


जब लुक्‌ हो जाता है, तब शाज्ज रवादि गण में पढ़ने से डीन्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । जैसे--वतण्डी, जो अ्ज्िरा के गोत्र की स्त्री 
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होवे । नहीं तो वातण्ड्यायनी" यहां ष्फ प्रत्यय हो जाता 
है ॥। १८६ ।। 


श्रश्वादिभ्यः फडा_ ॥१८७॥ --श्र० ४ । १। ११०॥ 
यह सूत्र अण्‌ और इज्म_ का ही बाधक है । 


गोत्राधपत्य अर्थ में श्रश्व आदि प्रातिपदिकों से फत्र प्रत्यय 
होवे । जैसे--अ्रश्वस्य गोत्रापत्यम्‌ आाश्वायन:; आझ्राश्मायन:; 
शांखायन: इत्यादि ॥| १८७ ।। 


भर्गात्‌ त्रेग्ते ॥ १८८।। --प्र० ४ । १। १११॥ 


यह केवल इत्र का ही अपवाद है । भगं प्रातिपदिक से 
गोत्रापत्य त्रेगत्त अर्थ में फत्र्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--भर्गस्य 
गोत्रापत्यं भार्गायण:; जो त्रिगत्ते का गोत्र हो । नहीं तो भागिः, 
[यहां] इज प्रत्यय हो जावे ।। १८८ ।। 


शिवादिशभ्योडण्‌ ।॥१८९॥। --प्र० ४ । १। ११२॥ 


यहाँ से गोत्र की निवृत्ति हो गई। अ्रब सामान्याप्पत्य में 
प्रत्ययविधान करेंगे । यह सूत्र इञ्र्‌ आदि का अपवाद यथायोग्य 
समभना चाहिए । 


१. यह वतण्ड शब्द गर्मादि के अन्तगंत लोहितादिकों में पढ़ा है, 
इस कारण इससे स्त्रीगोत्र में ८फ प्रत्यय होके यह प्रयोग होता है । और 
वतण्ड शब्द शिवादिगण में भी पढ़ा है, इससे स्त्रीलिज्ज में वातण्डी भी 
प्रयोग होता है ॥ 
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अपत्य श्र में शिव झ्रादि प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय होवे 
जैसे--शिवस्य गोत्रापत्यं शव: ; प्रौष्ठ:; प्रौष्ठिक:* इत्यादि ॥१८९॥॥ 


अवृद्धाभ्यो नदोमानुषीश्यस्तन्नासिकाभ्य: ।१९०॥। 
ऊ्आ० ४ । १। ११३ ॥ 


यह सूत्र ढक्‌ प्रत्यय का अपवाद है। अ्रपत्य श्र में अ्रवृद्ध 
नदी मानुषीवाचक तन्नामक प्रातिपदिकों से अणु प्रत्यय होवे । 
जैसे--यमुनाया अपत्यं यामुनः, इरावत्या अपत्यम्‌ ऐराबत:; 
बेतस्त:; नार्मद: इत्यादि । 


यहां बुद्ध से निषेध' इसलिए है कि-चान्द्रभाग्याया अपत्यं 
चान्द्रभागेय:, बासवदत्तेय:, इत्यादि में अण्‌ न हुआ । “नदी 
मानुषी' इसलिए कहा है कि--सौपर्णेय:; वैनतेय:, यहां श्रण न 
होवे । और 'तन्नामिका' ग्रहण इसलिए है कि--शोभनाया अपत्यं 
शोभनेय:, यहां भी न हो ॥१९०।॥। 


ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ॥१९१॥। 
+श्र० ४। १। ११४॥ 
१. तक्षन्‌ शब्द शिवादिगण में पढ़ा है, उससे ( उदीचामिञ् ) इस 
आगामी सूत्र से उत्तरदेशीय झ्राचार्यों के मत के इञ प्राप्त है, उसका 
बाधक होने के लिए । परल्तु ण्य प्रत्यय का बाधक नहीं होता। जैसे-- 
ताक्ष्ण:; ताक्ष््प:। और गरद्भा शब्द इस गण में पढ़ा है, यहां उससे 
भ्रणू, तिकादि होने से फिला और शुप्नादिगण में पढ़ने से ढक्‌ प्रत्यय हो 
जाते हैं। इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं। जैसे-गाज्ञ:; गाज्ञायनिः; 
गाज यः । तथा विपाशा शब्द यहां और कुझ्जादिगण में भी पढ़ा है, 
इससे उसके दो प्रयोग होते हैं । जैसे--बैपाश:; वेपाशायन्य: ॥ 


आप “४ न ह7++ ५ 


ज्कन- 
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यह सूत्र इञ्र्‌ का अपवाद है। श्रपत्य अर्थ में ऋषिवाची 
वसिष्ठ आ्रादि तथा अ्न्धक वृष्णि कुरुवंशवाची प्रातिपदिकों से 
अण्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे--[ऋषि:---] वसिष्ठस्या5्पत्यं वासिष्ठ:; वैश्वामित्र: । 
अन्धक:--श्वाफल्क: ; रान्धस: । वृष्णि:--वासुदेव:; श्रानिरुद्ध: । 
कुरु:--ताकुल:; साहदेव:* इत्यादि ॥॥१९१॥ 

मातुरुत्संख्यासस्भद्रपूर्वाया: ॥ १९२ ॥ 

>_अण० ४। १। ११५ ॥। 

इस मातृ प्रातिपदिक से अ्रण्‌ तो प्राप्त ही है, उकारादेश होने 
के लिए यह सूत्र है । 

अपत्य अर्थ में संख्या, सम्‌ और भद्रपूवंक मातृशब्द की उत्‌ 
आदेश और अण्‌ प्रत्यय भी हो । जेसे--द्वयोर्मात्रोर॒पत्य॑ हे मातुर:; 
त्रेमातुर:; षाण्मातुर:; साम्मातुर:; भाद्वमातुर:* । 

यहां 'संख्या आदि' का ग्रहण इसलिए है कि--सौमात्र:, यहां 


केवल अण्‌ ही हुआ है ॥१९२।॥ 


१. यहां संशय होता है कि शब्द तो नित्य हैं, फिर अन्धक 
आदि वंशों के आश्रय से इनका व्याख्यान कंसे बन सकता है, क्योंकि 
वंश तो प्ननित्य है। (उत्तर ) प्रवाहरूप से कल्पकल्पान्त सृष्टि भी 
नित्य है, और अन्धक आदि अधिकारी शब्द हैं कि इस प्रकार के कुल 
का नाम अन्धक होना चाहिए, सो अन्धक आदि वंश प्रतिकल्प में 
अनादि चले श्राते हैं । इस प्रकार इन अन्धक आदि शब्दों का वंशों के 
साथ अनादि सम्बन्ध बना हुआ है, कभी नवीन नहीं हुआ ॥ 

२. विमातृ शब्द शुश्रादिगण में भी पढ़ा है, उससे वैमात्रेप., यह भी 
प्रयोग होता है ॥ 
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कन्याया: कनीन च ॥।१९३।॥ --अञ्र० ४। १। ११६ ॥ 


यह सूत्र ढक्‌ का अपवाद है। अपत्य अर्थ में कन्या शब्द से 
अण्‌ प्रत्यय और उसको कनीन आ्रादेश भी होवे । जैसे--कन्याया 
अपत्यं कानीन:" ॥१९३॥। 


विकणंशुद्धच्छग लाइत्सभरद्वाजा5त्रिषु । १९४ 
+जञ्० ४ । १। ११७॥ 


यह यूत्र इञ्र्‌ का अपवाद है । यथासंख्य करके वत्स भरद्वाज 
और अत्रि श्रपत्य वाच्य हों, तो विकर्ण शुद्ध और छगल 
प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे--विकर्णस्यापत्यं वेकर्ण:, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो 
वेकणि: । शौद्ध:, जो भरद्वाज का गोत्र हो, नहीं तो शौज्ि:। 
छागल:, जो श्रात्रेय का गोत्र हो, नहीं तो छागलि: । यहां सर्वत्र 
पक्ष में इञ्न प्रत्यय होता है ॥१९४।॥ 


पीलाया वा ॥ १९५॥। --अ० ४। १। ११८॥ 


दचच्‌ पीला प्रातिपदिक से ढक्‌ प्राप्त है, उसका यह अपवाद 
है। और पक्ष में ढक्‌ भी होता है। और इसको अप्राप्त विभाषा 
समभता चाहिए, क्‍योंकि अण्‌ किसी से प्राप्त नहीं है। अ्रपत्य 


१. विचार यह है कि कन्या जिसका विवाह न हो उसको कहते हैं, 
उसका अपत्य कंसे हो सकता है। महाभाष्य में इसका समाधान किया 
है कि जो विवाह होने से प्रथम ही प्रमत्त होकर किसी पुरुष के साथ 
व्यभिचार से गर्भवती हो जावे, उसका पुत्र हो उसको “कानीन' कहना 
चाहिए 8 


अर 
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अर्थ में पीला प्रातिपदिक से अण्‌ श्रत्यय होवे , जैसे--पीलाया 
अपत्यं पेल:; पक्ष में ढक्‌ -पैलेय: ॥१९५॥ 

ढक च मण्ड्कात्‌ ॥ १९६ ॥--.ग्र० ४। १। ११९ ॥ 

यह सूत्र इज का अपवाद है। श्रपत्य अर्थ में मण्ड्क 


प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय हो, और चकार से अ्रण विकल्‍प करके 


होवे, पक्ष में इन भी हो जावे । जैसे--माण्डकस्या5पत्यं 
माण्डूकेय:, माण्डूक:, माण्ड्कि: ॥|१९६।॥। 


स्त्रीभ्यो ढक्‌ ॥ १९७ ॥ --अ० ४ । १। १२०॥ 


यह सूत्र अणू और उसके अपवादों का भी श्रपवाद है । 
अपत्य पर्थ में टाबादि स्त्रीपत्ययान्त प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे ॥१९७॥। 


ग्रायनेयीनीयिय: फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥१९८५॥ 
“आ० ७। १।२॥ 


जो प्रत्यय के श्रािदिफ डख छ और घ हैं, उनके स्थान में 
यथासंख्य करके आयन्‌, एयू, ईनू, ईयू, और इय्‌ आदेश हों । 
जैसे--फ--नाडायन: ; ढ-- सौपर्णेय:, वैनतेय: | ख--कुलीन:; छ-- 
शालीय:, पैतृष्वस्त्रीय:; घ--शुक्रियम्‌ इत्यादि ॥१९८॥ 


वा०-वडवाया वृषे' वाच्ये ॥ १९९॥ 


१. यद्यपि वड़वा शब्द घोड़ी का भी वाचक है, तथापि यहां वड़वा 
शब्द से बलिष्ठ गौ का ग्रहण होता है, क्योंकि वड़वा शब्द केवल घोड़ी 
का ही वाचक नहीं, किन्तु ब्राह्मणी अश्वा कुम्भदासी तथा भझ्रन्य भी 
स्त्रीजाति का नाम है । तद्था+-- 


<२ / स्त्रंणताडिते 


वडवा प्रातिपदिक से बेल अपत्य वाच्य हो, तो ढक्‌ प्रत्यय 
होवे | जैसे--बडवाया अपत्यं वृषो वाडवेय: ॥॥१९९॥। 


वा०-अ्रण्‌ ऋठचाकोकिलात्स्मृत: ॥२००॥ 

सामान्यापत्य में क्ुझ्चा और कोकिला शब्द से ढक्‌ का 
बाधक भश्रण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--क्रुड्चाया अपत्यं क्रोज्च:; 
कोकिलाया अपत्यं कौकिल: ॥२००।॥। 


दुचच : ॥२० १॥ --अ्र० ४ । १। १२१॥ 


नदी श्रौर मानुषीवाची से जो अपण प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह 
अपवाद है । 

अपत्यार्थ में टाबादि स्त्रीप्रत्ययान्त दधच्‌ प्रातिपदिक से ढक्‌ 
अ्त्यय होवे । जैसे--दत्ताया अपत्य दात्तेय:; गौपेय: इत्यादि । 

यहां 'दचच्‌' ग्रहण इसलिए है कि--यमुनाया अपत्यं यामुन:, 
यहां ढक्‌ न होवे ॥२०१॥॥ 


इतश्च-निऊ : ॥२०२॥ --अ्र० ४। १। १२२॥ 
रौरवों नरके घोरे वड॒वा द्विजयोषिति । 
अश्वायां कुम्भदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि च ॥ 
-ति भाष्यप्रदीपकार कैय्यट: ॥ 


वृष शब्द से वीयंवान्‌ भ्रश्व का ग्रहण भी करते हैं, जैसे--वृषो 
वीजाश्वा: । तेन चार्थेन विशेषविहितेनापत्यलक्षणोज्थों ढको बाध्यते । 
तेनापत्ये वाडव इति भवति। उस पक्ष में वडवा शब्द से घोड़ी का 
ग्रहण कर वृष शब्द से पूर्वोक्त प्रकार अश्व अपत्य समझना चाहिए ॥। 
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यह सूत्र सामान्य अण का अपवाद है। अपत्याथ में इञ_ 
प्रत्ययान्तभिन्न इकारान्त प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
अन्रेरपत्य आात्रेय:; नैधेय:; वाष्णेय:; कापेय: इत्यादि । 

यहां 'इकारान्त' इसलिये कहा है कि>दाक्षि:; प्लाक्षि: । 
“इञ््‌ भिन्न” इसलिये कहा है कि-ददाक्षायण:; प्लाक्षायण:, यहां 
इन्नन्त से ढक्‌ न होवे। ओर 'दृव्यच्‌' की अनुवृत्ति इसलिये है 
कि--मरीचेरपत्यं मारीच:, यहां ढक्‌ को बाध के अ्रण्‌ हो 
जावे ॥ २०२ ॥। 


शुश्राविभ्यश्च' ।। २०३ ।। --अ्र० ४। १। १२३॥ 

यह सूत्र इञ् श्रादि का यथायोग्य अपवाद समभना चाहिये । 

अपत्वार्थ में शुभ्र श्रादि प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे शुभ्रस्यापत्यं शौश्र य:; वैष्टपुरेय: इत्यादि ॥। २०३ ॥॥ 

विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे २०४॥--अ्र० ४। १। १२४॥ 


यह सूत्र इञ का अपवाद है। [काश्यप] अपत्य श्र्थ में 
विकर्ण और कुृषीतक प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय हो। जैसे-- 
विकर्णस्यापत्य॑ वेकर्णेय:; कौषीतकेय: । 

यहां 'काश्यप' ग्रहण इसलिये है कि--वेकणि:; कौषीतकि:, 
यहां ढक न होवे ॥ २०४ ।। 


१. इस चकार से इस शुभ्रादिगण को आक्ृतिगण समझना चाहिये, कि 
जिससे [गाज यः] पाण्डवेय:, इत्यादि अपठित शब्दों में भी ढक्‌ प्रत्यय 
हो जावे ॥ 
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अ्‌वो बुक च॥ २०४ ॥ --श्र० ४। १। १२५॥ 
यह अ्रण्‌ का अ्रपवाद है। अपत्य अर्थ में प्र प्रातिपदिक से 
ढक्‌ प्रत्यय और इस को वुक्‌ का आगम भी हो। जैसे-- 
अ्र्‌बोअ्पत्यं भ्रौवेय: ॥ २०५ ॥। 
कल्याण्यादीनामिनड च्‌ ॥ २०६ ॥। 
--भ्र० ४ । १। १२६ ॥ 
अपत्यार्थ में कल्याणी आ्रादि प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय और 
इनको इनडः ग्रादेश भी होवे । जैसे-कल्याण्या अपत्यं 
काल्याणिनेय:; ज्यैष्ठिनिय:; कानिष्ठिनेय:" इत्यादि ॥ २०६ ॥ 
ह॒ृद्भगर्सिध्वन्ते पू्वपदस्थ च ।। २०७ ।। 
+श्र० ७। ३। १९ ॥। 
जो अित्‌ णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों, तो हृदू भग 
और सिन्धु जिनके श्रन्त हों, उन प्रातिपदिकों के पूर्व और उत्तर- 
पदों में श्रचों के श्रादि अच्‌ को वृद्धि होवे। जैसे-सुभगाया 
अपत्यं सौभागिनेय:; दौर्भागिनेय:; सौहारदंम्‌; दौहादंम्‌; साकतु- 
सैन्ध॒व: इत्यादि ।। २०७ ॥। 
कुलटाया वा ॥ २०८ ।। --अञ्र० ४ । १। १२७ ॥ 
यहां इनडः आदेश की अनुवृत्ति चली आती है। 
अपत्याथ में कुलटा प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय और इसको 
[ विकल्प से |] इनड आदेश होवे। जैसे--कुलटाया अपत्यं 
कौलटिनेय:, कौलठटेय: ।। २०८ ॥ 


१. यहां स्त्रीलिज्ग प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर यह 
सूत्र इनडः झ्रादेश होने के लिये है । 
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चअटकाया ऐरक्‌ ॥ २०९ || --अ० ४। १। १२८ ॥ 


यह सूत्र ढक्‌ का अपवाद है। अपत्य अर्थ में चटका शब्द से 
ऐरक्‌ प्रत्यय हो । जैसे --चटकाया अपत्यं चाटकरः | २०९॥ 


बा०-चटकाच्च ।। २१० ।। 

यह वात्तिक इञ्र्‌ का अपवाद है। चटक प्रातिपदिक से ऐरक्‌ 
प्रत्यय होवे । जँसे--चटकस्याउपत्यं चाटकर: ।। २१० ।॥। 

वा०-स्त्रियामपत्ये लुक्‌ ।। २११ ॥४ 

स्त्री अपत्य होवे तो ऐरक प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । जैसे-- 
चटकाया भअपत्य॑ स्त्री चटका ।। २११ ।। 

गोधाया ढूकू ॥॥ २१२ !। -.प्र० ४। १। १२९॥ 


यह भी ढक्‌ श्रपवाद है। अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से 
ढुक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--गोधाया अपत्यं गौधेर: । 

शुभ्रादिग में गोधा शब्द पढ़ा है, इस कारण गौधेय:, यह भी 
प्रयोग हो जाता ॥ २१२ ।॥। 


आरगुदीचास्‌ ॥ २१३ !। --अर ४ । १। १३०॥ 


गोधा की श्रनुवृत्ति श्राती है। अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक 
से आरक्‌ प्रत्यय होवे, उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में । जैसे-- 
गोधाया अपत्यं गौधार:१ ।॥ २१३ ॥। 





१. रक्‌ प्रत्यय के कहने से गौधार: प्रयोग बन ही जाता, फिर झ्ाकारग्रहण 
से यहू ज्ञापक होता है कि अन्य प्रातिपदिकों से भी “आारक्‌ प्रत्यय 
होता है। जैसे -जाडार:; पाण्डार: इत्यादि ॥ 


६६ / स्त्र॑णताद्धिते 


क्षुद्राभ्यो वा' ।॥ २१४ ।। --अ० ४। १। १३१॥ 

यह भी ढक्‌ का अपवाद है। और पूव॑सूत्र से ढुकू की 
अनुवृत्ति आती है । 

अपत्य भ्र्थ में क्षुद्रा आदि प्रातिपदिकों से ढुक्‌ प्रत्यय होवे, 
पक्ष में ढक्‌ हो। ज॑से--काणेर:, कार्णेय:; दासेर:, दासेय: 
इत्यादि ॥ २१४ ॥। 

वितृष्बसुश्छण्‌ ।। २१५ ॥ -अ०४। १। १३२॥ 

यह सूत्र भ्रण्‌ प्रत्यय का बाधक है। अपत्य अर्थ में पितृष्वसू 
प्रातिपदिक से छण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--पितृष्वसुरपत्यं 
पैतृष्वस्रीय: ।। २१५ ॥। 

ढकि लोप: ।! २१६ ।। --ञ्र० ४ | १। १३३ ॥ 


अपत्य अर्थ में जो ढक्‌ प्रत्यय परे हो, तो पितृष्वसृ शब्द के 
ग्रन्त का लोप होवे । जैसे-पैतृष्वसेय:* ।। २१६ ॥। 
मातृष्वसुश्च ॥ २१७ ॥ --ञ्र० ४ | १। १३४॥ 
यह भी अण्‌ का अपवाद है । 
अपत्य भ्र्थ में मातृष्वसू शब्द से छण्‌ प्रत्यय और ढक्‌ के परे 
मातृष्वसू शब्द के अन्त का लोप भी होवे । जंसे-- मातृष्वसुरपत्यं 
मातृष्वसत्रीय:, मातृष्वसेय: ।। २१७ ।॥। 
१. क्षुद्रा उन स्त्रियों को कहते हैं जो अज्ों से, धर्म से श्रौर अच्छे स्वभाव 
से रहित होबें ॥ 
यहां ढक्‌ प्रत्यय के परे जो लोप कहा है, सो इसी ज्ञापक से पितृष्वसृ 
शब्द से ढक प्रत्यय होता है ॥! 


द्ण 
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चतुष्पाद्भ्यो ढज्‌ू ॥| २१८ | --अ० ४। १ । १३५॥ 

यह अ्रण्‌ श्रादि का अपवाद है । 

अपत्याथथ में चतुष्पाद्वाची प्रातिपदिकों से ढत्न प्रत्यय 
होवे। जैसे--कामण्डलेय:; शौन्तिवाहेय:; यामेय:; माहिषेय 
शौरभेय: इत्यादि ॥| २१८ || 

गृष्ट्यादिभ्यश्च । २१६ ॥। -ब्र० ४। १। १३६॥ 

यह सूत्र केवल अण्‌ का ही अपवाद है । 


अपत्य श्रथं में गृष्टि आदि प्रातिपदिकों से ढ्न प्रत्यय होवे । 
जैसे--गृष्टया अपत्यं गाष्टेंय:; हाष्टेंय:; हालेय:; वालेय' 
वैश्रेय: इत्यादि ॥ २१९ ॥॥ 


राजश्वशुराद्यत्‌ ॥| २२० ।| -भ्र० ४। १। १३७ ॥ 


यह अ्रण्‌ और इच्न_ दोनों का बाधक है। अ्रपत्यार्थ में राजन 
और श्वशुर प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो। जैसे---राज्ञोपपत्यं 
राजन्य:; श्वशुय्यं: ॥॥ २२० ॥। 


बा०-राज्ञोध्पत्ये जातिग्रहणम्‌ ॥। २२१ ॥॥ 


सूत्र में जो राजन्‌ शब्द से यत्‌ कहा है, सो जातिवाची राजन 
शब्द का ग्रहण समझना चाहिये। जेसे--राजन्य:, जो क्षत्रिय 
होवे, नहीं तो राजन: ।। २२१ ॥। 


क्षत्राद्‌ घ: ॥| २२२ ।॥। --अ० ४। १। १३८॥ 


यह सूत्र इञ का बाघक है। अपत्यार्थ में क्षत्र प्रातिपदिक 
सेघ प्रत्यय होवे। जैसे--क्षत्रियः, यहाँ भी जाति ही समभनी 
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चाहिये; क्योंकि जहां जाति नहो वहां क्षात्रि:, इजन्त प्रयोग 
होवे ॥ २९२ ॥। 

कुलात्‌ खः ॥ २२३ ।। --ग्र० ४ । १। १३९ ॥ 

यह भी इञ्न्‌ का ही अ्रपवाद है । अपत्य अर्थ में कुल शब्द से 
ख प्रत्यय हो । उत्तरसूत्र में अपूर्बपद ग्रहण करने से इस सूत्र में 


पू्वंपद्सहित और केवल का भी ग्रहण होता है। जैसे: - 
श्रोत्रियकुलीन:; आ्राद्यकुलीन:; कुलीन: इत्यादि ।। २२३ ॥। 
अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडढ़कओ' ।॥| २२४ ।। 
+म्र० ४ १। १४० ॥ 
अपत्यार्थ में पृवंपदरहित कुल शब्द से यत्‌ और ढकत्र प्रत्यय 
विकल्प करके होवें | जैसे-कुल्य:; कौलेयक:; कुलीन: । 
यहां 'पद' ग्रहण इसलिये है कि बहुच्‌ पूवंपद हो तो भी 
ख॒प्रत्यमय हो जावे । जंसे--बहुकुल्य:; बहुकौलेयक:; 
बहुकुलीन: ।। २२४ ॥। 
महाकुलादडा खज्गो ॥| २२५ ॥। - न ४। १। १४१॥ 
यहां विकल्प को झअनुवृत्ति आती है । 
अपत्यार्थ में महाकुल प्रातिपदिक से अर और खज् प्रत्यय 
विकल्प करके होवें, पक्ष में ख होवे। ज॑से--माहाकुल:; 
माहाकुलीन:; महाकुलीन: ॥ २२५॥। 
१. यह अश्नाप्तविभाषा इसलिये है कि कुल शब्द से यत्‌ प्लौर ढकव्स्‌ 
प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है ॥ 





नस: 


के भपनने +++> 
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बुष्कुलाडु ढक्‌ ॥।२२६।१ --्र० ४। १। १४२ ॥ 

अपत्यार्थ में दुष्कुल शब्द से ढक्‌ प्रत्यय विकल्‍प करके हो, 
पक्ष में ख हो जावे । जेसे--दौष्कुलेय:; दुष्कुलीन: ॥२२६।। 

स्वसुश्छ: ॥२२७।। ---प्र> ४ । १। १४३ ॥ 

अपत्य अथ में स्वस्‌ प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हो। जैसे-- 
स्वसुरपत्य॑ स्वश्नीय: | यह अण्‌ का बाघक है ॥२२७॥। 

अआतुव्यंच्च ।२२८।। - ० ४ | १। १४४ ॥ 


यह सूत्र भी अ्रण का अपवाद है। अपत्यार्थ में भ्रातृ शब्द 
से व्यत्‌ु, और चकार से &छ प्रत्यय भी होवे । जैसे --भ्रातृव्य :; 
श्रात्रीय: ।।२२८।। 


व्यन्‌ सपत्ने' ॥२२९।।--.आ्र० ४। १। १४५॥ 


सपलन ग्र्थात्‌ झत्रु वाच्य हो, तो भातृ प्रातिपदिक से व्यन्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--पाप्मना श्रातृग्येणा; भ्रातृव्य: कण्टक: ।॥२२९।॥। 


रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥२३०॥। --अश्र> ४ । १। १४६ ॥ 


यह सूत्र ढक्‌ आ्रादि का अपवाद है। अपत्यार्थ में रेबती 
आदि प्रातिपहिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जेसे--रेवत्या अपत्यं 
रैवतिक:; आश्वपालिक:; माणिपालिक: इत्यादि ॥॥२३०॥। 
१. यहां श्रपत्यार्थ की विवक्षा नहीं है, क्योंकि श्राता दाग पुत्र शत्रु नहीं 
हो सकता, और इसी कारण श्रातृ शब्द का प्रक्ृत्यथ्थं यहां प्रधान नहीं 
रहता है, किन्तु प्रत्ययार्थ जो शत्रु है, वही प्रधान रहता है ॥ 
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गोज्स्त्रिया: कुत्सने ण च ॥२३१॥। 
-श्र० । ४ | १। १४७ ।॥। 


यह ढक्‌ का अपवाद है । निन्दित युवापत्य अर्थ में गोत्रसंज्ञक 
स्त्रीवाची प्रातिपदिक से णग, और चकार से ठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे--गार्ग्या अपत्यं जालमों गाग्यं., गाशिकः; ग्लुचुकायन्या 
अपत्यं ग्लौचुकायन:, ग्लौचुकायनिक: । 


यहां 'गोत्र' ग्रहण इसलिये है कि--कारिकेयो जाल्म:, यहां 
कारिका दाब्द गोत्रप्रत्ययान्त नहीं है। 'स्त्रीवाची' इसलिये है 
कि--औपगविर्जाल्म:, यहां न होवे । 'कुत्सन' इसलिए है कि-- 
गार्गेयों माणवक:, यहां निन्‍दा के न होने से उत्सर्ग ढक्‌ हो गया, 
किन्तु ण औ्रौर ठक्‌ नहीं हुए ॥॥२३१॥॥ 


बृद्धाहुक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ ॥२३२॥ 
ऊ+ञञ० ४ । १। १४८ ।॥। 


यहां कृत्सन पद की अनुवृत्ति आती है। अ्पत्य और कुत्सन 
श्र में वुद्धसंत्षक सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
बहुल करके हो। जैसे-भागवित्तेयुंवापत्य॑ भागवित्तिक:; 
ताणंविन्दवस्य युवापत्य॑ तार्णविन्दविक: । पक्ष में फक्‌ झौर इत्र 
हो जाते हैं--भागवित्तायन:; तार्णविन्दवि: । 


यहां 'बृद्ध' ग्रहण स्त्री की निवृत्ति के लिये है। 'सौवीर' 
ग्रहण इसलिये है कि--औपगविः, यहां न होवे । और “कुत्सन' 
की अनुवत्ति इसलिये है कि - भागवित्तायनो माणवक:, यहां भी 
ठक्‌ न होवे ॥२३२॥। 
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फेश्छ च ॥२३३।। -त्र० ४। १। १४९ ॥ 

कुत्सन और सौवीर पदों की अनुवृत्ति आती है । अपत्यार्थ में 
फिञन्त सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक से छ और चकार से ठक्‌ 
प्रत्यय भी होवे । जैसे-यामुन्दायनीय:, यामुन्दायनिक: । 

यहां 'कुत्सन' ग्रहण इसलिये है कि-यामुन्दायनि:, यहां 
प्रण्‌ का लुक्‌ हो गया है । 'सौवीर' इसलिये है कि--तेकायनि:, 
यहां छ न होवे ॥२३३॥। 

फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिव्मों ॥२३४।॥॥ 

+ज्र० ४ । १। १५० ॥ 

सौवीर पद की अ्रनुवृत्ति यहां ग्राती है, श्रौर कुत्सत पद की 
निवृत्ति हुई | और यह सूत्र फक्‌ प्रत्यय का अपवाद है । 

अपत्य श्र्थ में सौवीर गोत्रवाची फाण्टाहति और मिमत 
प्रातिपदिकों से ण और फिन्न  प्रत्यय होवे । जैसे-- फाण्टाहते- 
रपत्यं फाण्टाह्त:, फाष्टाहतायनि: मैमत:, मैमतायनि: । 

यहां 'सौवीर' का ग्रहण इसलिये है कि-फाण्टाहतायन:; 
मेमतायन:, यहां ण और फिन्न्‌ न हुए ॥२३४।॥॥ 

कुर्वादिभ्यों प्यः ॥॥२३५॥। -अ्र० ४। १। १५१॥ 

यह भी इञ आदि का बाधक यथायोग्य समभना चाहिये । 

अपत्यार्थ में कुछ आदि प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय हो। 
जैसे-- कुरो रपत्यं कौरव्य:; गाग्ये:; माझ गुष्य:; आ्राजमारक्‍्य: 
इत्यादि ॥२३५॥। 

सेनान्तलक्षणकारिस्यश्च ॥२३६।। 

ऊआओञण० ४। १। १शर।ा 
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यह सूत्र इञ का अपवाद है । अपत्यार्थ में सेनान्त 
लक्षण और कारि अर्थात्‌ कु भार आदि कारीगर वाची प्रातिपदिकों 
से ण्य प्रत्यय होवे । जैसे---सेनान्‍त --भी मसेनस्यापत्यं भैमसेन्य १; 
कारिषेण्य: ; हा रिषेण्य: ; वैष्वक्सेन्य:; औौग्रसेन्य: इत्यादि । लक्षण -- 
लाक्षण्य: । कारि---तान्तुवाय्य:; कौम्भकाय्ये: इत्यादि ।२३६।॥। 
उदीचामिदय_ !।२३७॥। --अर० ४ । १। १५३॥ 
यहां सेनान्‍त आदि की अनुवृत्ति आती है । 
श्रपत्यार्थ उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में सेनान्‍त लक्षण 
झ्ौर कारिवाची प्रातिपदिकों से इच्न प्रत्यय होवे। जंसे- 
भीमसेनस्थापत्यं भेमसेनि:; हारिषेणि:, लाक्षणि:; तान्तुवायि:; 
कौम्भकारि:; नापिति:ः इत्यादि ॥२३७॥। 
तिफादिभ्य: फिझा ॥२३८॥ --भ्र० ४। १। १५४ ॥ 
यह भी यथायोग्य इञ्र्‌ श्रादि का बाधक है । 
अपत्यार्थ में तिक आरादि प्रातिपदिकों से फिज्न प्रत्यय होवे । 
जैसे--तिकस्यापत्यं तेकायनि:, कंतवायनि:; सांज्ञायनि: इत्यादि 
॥२३८।। 
फौसल्यकार्ताय्यभ्यां च ।२३६॥। 
० ४। १। १५५॥ 
यह यत्र प्रत्यय का बाधक है। अपत्यार्थ में कौसल्य और 
कार्माय शब्दों से फिज्न प्रत्यय हो। जैसे--कौसल्यस्यापत्य॑ं 
कौसल्यायनि:; कार्माय्यायणि: ॥॥२३९।॥॥ 


१. यद्यपि कुरुवाची होते से भीमसेन शब्द से अण्‌ प्राप्त है तो भी 
परविप्रतिषेध्र से प्य ही होता है ॥। 
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बा०-फिजूप्रकरणे दगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युद्‌ 
च्व ॥२४०१। 

फिन्न_ प्रकरण में दग्ु कोसल कमीर छाग ओर वृष 
प्रातिपदिकों से फिज्न प्रत्यय श्र प्रत्यय को युट्‌ का झआगम होवे । 
जैसे---दागव्यायनि:; कौसल्यायनि: ; कार्माय्यायणि: ; छाग्यायति 
वार्ष्यायणि: ॥।२४०।। 

अणो द्व्यच: ।२४१।। --द्र० ४८। १। १५६॥ 

यह सूत्र इज्र प्रत्यय का अ्रपवाद है। अपत्यार्थ में अणन्त 
दृव्यच्‌ प्रातिपदिक से फिल्न प्रत्यय हो । जैसे- कार्त्रस्थापत्य॑ 
कार्त्रायणि:; हार्त्रायणि:; यास्कायनि: इत्यादि । 

यहां 'अ्रणन्त' इसलिये है कि- दाक्षायण:, यहां न हो । 
और <दुव्यच” इसलिये कहा है कि-ओपगविः, यह भी फिन्न_ 
न होवे ॥२४१।॥। 

वा०-त्यदादीनां वा फिल्यि वक्तव्य: ॥२४२॥। 


अपत्य अर्थ में त्यदादि प्रातिपदिकों से फिन्न प्रत्यय विकल्प 
करके होवे। जैसे-त्यादायनि:, त्याद:; यादायनि:, याद:; 
तादायनि:, ताद:ः इत्यादि ॥॥२४२।। 


उदोचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥२४३॥॥ -्र० ४ १। १५७॥ 


यह भी इञत्र्‌ आदि का बाधक है । अपत्यार्थ में गोत्रभिन्न 
वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से उत्तरदेशीय आचाय्यों के मत में फिन्न, 


- यह वात्तिक अण्‌ प्रत्यथ्य का बाधक है । और इसमें प्रप्राप्तविभाषा 
क्योंकि फिआ, किसी सूत्र वात्तिक से प्राप्त नहीं। फिल्‍्य के विकल्प 
से पक्ष में ग्रण्‌ भी हो जाता है ॥ 
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प्रत्यय होवे । जेसे--आराम्रगुप्तस्यापत्य॑ आा म्रगुप्ताय नि: ; शालगुप्ता- 
यनि:; ग्रामरक्षायणि:; नापितायनि: इत्यादि । 

यहां 'उत्तरदेशीय आचाय्यों का मत' इसलिये कहा है कि-- 
आम्रगुप्ति:. यहां फित्र न होवे । बुद्ध संज्ञ़क' इसलिये है कि-- 
याज्ञदत्तिः, यहां भी नहों। और "गोत्र का निषेध' इसलिये है 
कि --औपगवि:, यहां भी न होवे ।।२४३।॥। 


वाकिनादीनां कुकू च ॥२४४। --अ० ४। १। १४८॥ 

उत्तरदेशीय आचार्य्यों के मत में अपत्य अर्थ में वाकिन 
प्रादि प्रातिपदिकों से फिल्न प्रत्यय, और इनको कुक्‌ का श्रागम 
भी होवे। जैसे--वाकिनस्यापत्यं वाकिनकायनि:; पक्ष में 
बाकिनि:; गारेघकायनि:, गारेधि: इत्यादि । 

यह अ्रण्‌ और इज्न_ दोनों का अपवाद है ।॥२४४।॥। 


पुत्रान्तादन्‍्यतरस्थाम्‌ ।।२४५॥॥ -अ० ४। १। १५९॥ 

यह ग्रण्‌ का अपवाद झौर इसमें अ्रप्राप्तविभाषा है । 

उत्तरदेशीय ग्राचार्यों के मत में पुत्रान्त प्रातिपदिक से फिन्न_ 
प्रत्यथ और इनको कुक्‌ का झ्रागम विकल्प करके होवे । 
जैसे - गार्गीपुत्रस्थापत्यं. गार्गपुत्रकायणि:, गार्गीपुत्रनायणि:, 
गार्गप्त्रि:; वात्सीपुत्रकायणि:, वात्सीपुत्रायणि:, वात्सीपृत्रि:" 
इत्यादि ॥२४५॥ 


१. यहां (उदीचा वृद्धा०) इससे फिज प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर 
फिर “कुक्‌' का झ्रागम विकल्प से होने के लिये यह सूत्र है। एक कुक्‌ 
के आगम का विकल्प, और उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में फिडा 
का विकल्प इन दो विकल्पों से तीन अयोग होते हैं ॥ 


अपत्याधिकार: / ७५ 


प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥॥२४६॥। 
० ४ । १। १६० ॥ 
श्रपत्यार्थ और प्राचीन आचार्यों के मत में वृद्धसंज्ञारहित 
प्रातिपदिक से फिन्‌ प्रत्यय बहुल करके हो जावै। जैसे- 
ग्लुचुकस्यापत्यं ग्लुचुकायनि:; अहिचुम्बकायनि: । 
यहां 'प्राचीनों का ग्रहण इसलिये है कि-ग्लौचुकि:, 
श्राहिचुम्बकि:, यहां इत्र हो जाता है। और “वृद्ध का निषेध 
इसलिये किया है कि--राजदन्ति:, यहां फिन्‌ न होवे ॥ २४६ ।। 


मनोर्जातावञज्यतौ षुक्‌ च ।।२४७!। 
+ञ्र० ४। १। १६१॥ 


जाति भ्र्थ हो, तो मनु शब्द से श्रत्र और यत्‌ प्रत्यय और 
मनु छाब्द को घुक्‌ का आगम हो जावे । जैसे--मानुष:, मनुष्य: । 


यहाँ प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय से जाति का बोध होता 
है । यहां भ्रपत्य श्र्थ की विवक्षा नहीं है। झौर जहां भ्रपत्य ग्र्थ 
विवक्षित होता है, वहां अ्रण्‌ ही हो जाता है। जंसे- मनोरपत्य॑ 
मानवी प्रजा | २४७ ।॥। 


फा०-अपत्ये कुत्सिते मूढे सनोरौत्सगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च समृद्ध न्यस्तेन सिध्यति माणवः ।।२४८॥। 


मूढ निन्दित अपत्य प्र्थ में मनु प्रातिपदिक से औत्सगिक 
अ्रण्‌ प्रत्यय का स्मरण करना चाहिये। श्रर्थात्‌ अण्‌ श्रत्यय हो 
जावे शरौर मनु शब्द के नकार को णत्त्व होवे | जैसे -मनोरपत्य॑ 
कुत्सितो मूढो माणव: ॥॥ २४८ ॥। 
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अपत्य पोत्रप्रभूति गोत्रम्‌ ॥२४६।। 
ज्|ञञ० ४। १। १६२ ॥ 


जो पोन्रप्रभूति अर्थात्‌ नाती से आदि लेकर अपत्य नाम 
सन्‍्तान होता है, वह गोत्रसंज्ञक होवे । जैसे-गर्गस्याअपत्य॑ 
पौतजप्रभूति गाग्यं:; वात्स्य: । 


यहां 'पौत्रप्रभूति' इसलिये कहा है कि--अनन्तरापत्य अर्थात्‌ 
पुत्र श्रथ॑ में गोत्र का प्रत्यय न होवे । जैसे-कौडिज:; गार्गी:* 
इत्यादि ।। २४९ ।॥। 


जीवति तु वंश्ये युबा !२५०॥॥ --अ्र० ४ | १। १६३॥ 


जो उत्पत्ति का प्रबन्ध है सो वंश, भ्रौर जो उस वंश में होवे 
बह वंश्य कहाता है । 


जब तक पिता गआरादि कुदुम्ब के वृद्ध पुरुष जीवते हों, तब तक 
जो पौत्र आदि सन्तानों के भ्रपत्य हैं, वे युवसंज्ञक होवें । 

यहां तु शब्द निश्चया्थ है कि उस समय युवसंज्ञ ही हो, 
गोत्रसंजा न हो । जैसे - गार्ग्यायण:; वात्स्यायन: इत्यादि ॥॥२५०।॥ 


अआतरि च ज्यायसि ॥२५१॥ --अ० ४ । १। १६४ ॥। 


जो बड़ा भाई जीता हो और पिता आदि मर भी गये हों, 
तो छोटे भाई को युवसंज्ञा जाननी चाहिए। जेसे-गार्ग्यायण:; 
बात्स्यायत:; दाक्षायण:; प्लाक्षायण: इत्यादि ॥२५१॥। 

१. यहां गोत्र में कुझज शब्द से त्फव्य , और गगे शब्द से यब्स 
विहित हैं, सो नहीं होते । ग्रनन्तरापत्य में इडा_ हो जाता है ॥ 





च् 


अपस्याधिफार:. ७७ 


वाउन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जोवति' ।॥२५२।। 

जो भ्राता से ग्रन्य सात पीढ़ी में चाचा दादा श्रादि अ्रधिक 
अवस्थावाले पुरुष जीते हों, तो भी पोत्रप्रभूति के अ्पत्यों की 
विकल्प करके युवसंज्ञा होवे। जैसे--गर्गस्थापत्यं गार्ग्यो वा 
गार्ग्यायण:; वात्स्यों वा वात्स्यायन:; दाक्षिवा दाक्षायण 
इत्यादि ।। २५२ ।। 


बा०-बृद्धस्य च पूजायाम्‌ ॥|२५३।। 


ब॒द्ध अर्थात जिस प्रशंसित की वृ॒द्धसंज्ञा विधान की है, सो 
भी पूजा भ्र्थ में विकल्प करके युवसंज्ञक होवे जैसे-तत्रभवान्‌ 
गार्ग्यायण:, गारग्यों वा; तत्रभवान्‌ वात्स्यायन:, वात्स्यो वा 
तत्रभवान्‌ दाक्षायण:, दाक्षिवाँ इत्यादि । 

यहां पूजाग्रहण इसलिये है कि-गाग्यं:, यहां युवसंज्ञा न 
हो ॥ २५३ ।। 

बा०-यूनश्च कुत्सायाम्‌ ॥।२५४।। 


कृत्सा नाम निन्‍्दा अर्थ में युवा की युवसंज्ञा विकल्प 
करके होवे । जैसे-गारग्यो जाल्म:, गार्ग्यायणों वा; वात्स्थो 


१. यहां जीवति शब्द की अनुवृत्ति ( जीवति तु० ) इस पूछ्व सूत्र 
से चली ग्राती, फिर जीवति शब्द का ग्रहण इसलिये है कि संज्ञी का 
विशेषण यह जीवति होवे । और पूर्व का जो जीवति है, वह सपिण्ड का 
विशेषण समभना चाहिये ॥! 

२. ( वृद्धस्थ च० ) ग्रौर ( यूनश्च० ) ये दोनों काशिका भ्रादि 
पुस्तकों में सूत्र करके लिखे श्ौर व्याख्यात भी हैं, परन्तु महाभाष्य 
में वात्तिकरूप से इनका व्याख्यान किया है, इसलिये यहां वात्तिक ही 
लिखे हैं ॥ 
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जाल्म:; वात्स्यायनो वा; दाक्षिजाल्म:, दाक्षायणों वा इत्यादि 
॥ २५४ ।॥। 

जनपवशब्दात्‌ क्षत्रियाद्ञ_' ।।२५५॥ 
>झ० ४। १। १६५ ॥ 


जो क्षत्रियवाची जनपद शब्द हो, तो उससे अपत्यार्थ में 
अज्ञ प्रत्यय होवे | जैसे--पाञ्चाल:; ऐक्ष्वाक:; वेदेह: इत्यादि । 

यहां 'जनपद झब्द से” इसलिये कहा है कि--द्ू ह्योरपत्य॑ 
द्रौह्यव:; पौरव:, यहां अत न होवे। “क्षत्रियवाची' का ग्रहण 
इसलिये है कि -ब्राह्मणस्य पाञ्चालस्यापत्यं पाञ्चालि:; वेदेहि:, 
इत्यादि में भी भ्रज्न प्रत्यय न होवे ॥ २५५ ॥। 

वा०-क्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदशब्दात्‌ तस्य राजन्या- 
पत्यवत्‌' ।॥२५६।॥ 

जो क्षत्रिय के तुल्य जनपदवाची शब्द है, उससे राजा के 


सम्बन्ध में अपत्य के तुल्य प्रत्यय होवे । जैसे--पञ्चालानां राजा 
पाञ्चाल:; बेदेह:; मागध:? इत्यादि ॥ २५६ ।। 


१. यहू जनपद शब्द मुख्य देश का पर्य्यायवाची है, सो इससे 
देशविशेष पझचाल ग्रादि का ग्रहण होता है। वे पञझचाल आदि शब्द 
क्षत्रियों और देशविशेष के नाम एक ही से बने रहते हैं ॥ 

२- यहां तक अपत्याधिकार केवल चला आता है। शभ्रब जो 
देशविशेष और क्षत्रियविशेष के नाम पञचाल आदि शब्द हैं, उन देश 
के नामों से तद्बाज अर्थात्‌ उन देशों का राजा इस अर्थ में, और 
क्षत्रियवाची शब्दों से अपत्य अर्थ में यहां से पाद के अन्त पर्य्यन्त 
प्रत्ययविधान समझना चाहिए ॥ 

३. इन पञ्चाल आदि शब्दों से तद्राज अर्थ में ( अवृद्धादपि० ). इस 
सूत्र से शैषिक बुझा प्रत्यय प्राप्त है, उनका अपवाद यहां ग्रञा_ विधान है ॥ 
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अपत्याधिकार: ७९ 


साल्वेयगान्धारिभ्यां च ॥२५७॥। 
>ञअ० ४ै। १। १६९ । 
यह वक्ष्यमाण व्यडः प्रत्यय का अपवाद है । 
अपत्य और तद्राज अर्थ में साल्वेय श्रौर गान्धारि इन शब्दों 
से भ्र्र प्रत्यय होवे। जैसे--साल्वेयानामपत्यं तेषां राजावा 
साल्वेय:; गान्धार: । २५७ ।॥। 
दृष्यञ्मगधकलिडु्धसूरमसादण्‌ ।॥२५८।॥। 
+आअ० ४ । १। १७० ॥ 


अपत्य और तद्राज प्रर्थ में क्षत्रियवाची दो स्वर वाले शब्द 
मगध कलिज्ध और सूरमस प्रातिपदिकों से अ्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे--अज्भानामपत्यं तेषां राजा वा आाज्:; वाज्भ:; मागधः; 
कालिज्ु:; सौरमस: इत्यादि ॥| २५८ ॥। 


बुद्ध त्कोसलाजादाञ्ञ्यडः ॥॥२५९॥। 
>अ० ४। १। १७१॥ 


अपत्य और तद्वाज अर्थ में जनपद क्षत्रियवाची वृद्धसंज्ञक 
इकारान्त कोसल भ्रौर श्रजाद प्रातिपदिक से उ्यडः प्रत्यय होवे । 

यह सूत्र भ्रआ_ का अ्पवाद है । जेसे--बुद्ध -आराम्बष्ठानाम- 
पत्य॑ तेषां राजा वा आम्बष्ठच:; सौवीय्ये: । इका रान्‍्त--अआवन्त्य 
कौन्त्य: । कौसल्य:; आजादय:* ।। २५९ ॥। 


१. यहां इकार में 'तपरकरण' इसलिये है क्रि जो कुमारी जनपद 
शब्द दीघं ईकारान्त है उस से ज्यड_ प्रत्यय न होवे, किन्तु ग्रज्य्‌  प्रत्यय 
हो जावे । जैसे--कौमार: ॥ 
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बा०-पाण्डोज॑नपदशब्दात्‌. क्षत्रियशब्दाड्‌ ड््यण्‌ 
वक्तव्यः ।॥२६०॥। 


जो जनपदवाची पाण्डु क्षत्रिय शब्द है, उससे अपत्य और 
तद्राज अर्थ में डच्यण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--पाण्डूनामपत्य॑ तेषां 
राजा वा पाण्ड्य: || २६० ॥ 


कुरुनादिभ्यो ण्यः ॥।२६१।॥। --अ्र० ४ । १। १७२ ॥ 


अपत्य और तद्राज अर्थ में जनपद क्षत्रियवाची कुरुऔर 
नकारादि प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय होवे । यह अ्रण्‌ और अन्नञ_ 
का अपवाद है। जेसे-कुरूणामपत्यं तेषां राजा वा कौरव्य:। 
नकारादि -नैषध्य:; नैपथ्य: इत्यादि ॥ २६१ ।॥। 


साल्वावयवप्रत्यप्रथकलक्टाश्मफादिव्य_ ॥२६२॥। 
-+ञ्र० ४ । १। १७३ ॥ 


यह सूत्र अञ्ज, का अपवाद है। अपत्य और तद्वाज अर्थ में 
साल्व नाम देशविशेष के अ्रवयव प्रत्यग्रथ कलकूट और अश्मक 
प्रातिपदिक से इत्र प्रत्यय होवे । जेसे--श्ौदुम्बरि:; तैलखलिः; 
माद्रकारि:; यौगन्धरि:; भौलिज्जि:; शारदण्डि:; प्रात्यग्रथि:; 
कालकूटि:; आश्मकि: इत्यादि ॥| २६२ ।। 


ते तद्राजा: ॥२६३।। --अञ्र० ४ । १। १७४ ॥ 


( जनपदशब्दात्‌ ० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो जो प्रत्यय 
कहे हैं, वे तद्राजसंज्रक होते हैं । इसका यह प्रयोजन है कि 
बहुवचन में लुक्‌ होजावे । जेसे--पाञ्चाल:, पाञ्चालौ, पञ्चाला: 
इत्यादि ।। २६३ ॥। 
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कम्बोजाल्लुक्‌ ॥२६४।॥ -_अ्र ४। १। १७५॥ 


अपत्य और तद्वाज अर्थ में कम्बोज शब्द से विहित जो अ्रञज_ 
प्रत्यय उसका लुक्‌ हो । जंसे--कम्बोजस्यापत्यं तेषां राजा वा 
कम्बोज: ॥॥ २६४ ॥। 


वा०-कम्बोजादिश्यो लुग्वचनं चोलाद्र्थम्‌ ।।२६५।॥ 


कम्बोज शब्द से जो लुक कहा है, सो कम्बोज आरादि 
से कहना चाहिये। जैसे--कम्बोज:; चोल:; केरल:; शकः; 
यवन: ॥। २६५ ॥। 


स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च २६६! 
० ४। १। १७६ ॥ 

जो स्त्री अपत्य वा राज्ञी श्रभिधेय हो, तो भ्रवन्ति कुन्ति और 
कुरु शब्द से जो उत्पन्न तद्राजसंज्ञक प्रत्यय उस का लुक हो। 
जसे--अवन्तीनामपत्य॑ तेषां राज्ञी अवन्ती; कुन्ती; कुरू: । 

यहां 'स्त्री' ग्रहण इसलिये है कि--आवन्त्य:; कौन्त्य:; 
कौरव्य:"., यहां लुक न होवे ॥। २६६ ।। 

अतश्च' ॥॥२६७॥। - ग्र० ४ । १। १७७ ॥ 


१. यहां अवन्ति और कुन्ति शब्द से इकारान्त के होने से (वृद्धेत्को०) 
इस से ञ्यडः , और कुरु शब्द से प्य प्रत्यय (कुरुना०) इस उक्त सूत्र 
से हो जाते हैं ॥ 

२. इस सूत्र में तदन्‍्तविधि अर्यात्‌ अकारान्त प्रत्यय का लुक्‌ इसलिये 
नहीं होता कि पूर्व सूत्र में अवन्ति आदि शब्दों से लुक्‌ कहा है, वही 
ज्ञापक है। जो यहां अदन्त का लुक्‌ होवे, तो पूव॑ सूत्र में लुक्‌ व्यर्थ 
हो जावे ॥ 
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जो स्त्रीवाच्य हो, तो तद्राजसंज्ञक अकार प्रत्यय का लुक्‌ 
होवे । जैसे --मद्राणामपत्य॑ तद्वाज्ञी वा मद्री; शूरसेनी इत्यादि । 


यहां जातिवाची से (जातेरस्त्री०) इस करके डीष्‌ प्रत्यय हो 
जाता है ।। २६७ ।॥। 


न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्य: ।।२६८।। 
ज्आ० ४। १। १७५ ॥|॥। 


प्राच्य पूवंदेशों के विशेषनाम भर्गादि और यौधेयादि 
प्रातिपदिकों से विहित तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक न होवे। 
जैसे-प्राच्य--अजद्भानामपत्यं तद्राज्ञी वा आज्भी; वाज़ी ; मागघी 
इत्यादि । भर्गादि--भार्गी ; कारूषी ; कैकयी इत्यादि । यौधेयादि-- 
यौधेयी ; शौभ्रयी ; शौक्रेयी इत्यादि ॥। २६८ ।! 


॥ इति प्रथमः पाद: ॥। 


अ्रथ द्वितीय: पाद:- 

तेन रक्‍तं रागात्‌ ॥२६९॥। -अ० ४। २। १॥ 

यहां समर्थों का प्रथम आदि सब की अनुवृत्ति चली 
आती है । 

तृतीयासमर्थ रज्भवाची प्रातिपदिक से रंगा है, इस भ्रर्थ में 
जिस से जो प्रत्यय प्राप्त हो वह हो जावे । जैसे--कुसुम्भेन रक्त 
वस्त्र कौसुम्भम्‌; काषायम्‌; माडिजष्ठम्‌ इत्यादि । 

यहां “रंग वाची' का ग्रहण इसलिये है कि- देवदत्तेन रक्त 
बस्त्रम्‌, यहां प्रत्यय की उत्पत्ति न होवे ॥ २६९ ॥। 


ज 


/ 
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लाक्षारोचनाटुकू ॥२७०॥। -म्र०४।२।२॥ 

यहां पूर्वेसूत्र के सब पदों की अनुवृत्ति चली आती है। 
लाक्षादि और रोचन प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे | जैसे-- 
लाक्षया रक्त वस्त्र लाक्षिकम; रौचनिकम्‌ । 


अधिकार होने से भ्रण्‌ प्रत्यय पाता है, उसका बाधक यह 
सूत्र है ।। २७० ।। 
बा०-ठक्प्रकरणे शकलकद्द साभ्यासुपसंख्यानम्‌ ।।२७१॥। 

अण्‌ का ही अ्रपवाद यह भी वातिक है। शकल और कदम 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे-शकलेन रक्त 
शाकलिकम्‌; काहमिकम्‌ ॥। २७१ ॥ 

बा०-नील्‍या अन्‌ ॥२७२॥। 

नीली प्रातिपदिक से अन्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--नील्या रक्त 
नीलम्‌ ॥| २७२ ।। 

बा०-पीतात्कन्‌ ।(२७३।॥। 

पीत प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--पीतेन रक्त 
पीतकम्‌ ।॥। २७३ ।। 

बा०-हरिद्रामहारजनाभ्यामज्‌ ॥।२७४।! 

हरिद्वा और महारजना प्रातिपदिकों से भ्रञ्न प्रत्यय होवे । 
जैसे--हरिद्रया रक्त हारिद्रम्‌*, माहारजनम्‌ ॥| २७४ ।। 


१. 'हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादौ' हरिद्वा से रज्धे हुए के समान मुर्गे के पग 
हैं । इस प्रयोजन में उपमानवाची मान के अञ्ण प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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नक्षत्रेण युक्त: काल: ॥२७४५६१। -ब्र८ ८।२।३॥ 

युक्त काल अर्थ जो अभिधेय हो, तो तृतीयासमर्थ नक्षत्र- 
विशेषवाची प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--पुष्येण युक्त: 
काल: < पौधी रात्रि: पौषमहः; माघी रात्रि:; माघमह: इत्यादि । 

यहां 'नक्षत्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि--चन्द्रमसा युक्ता 
रात्रि:; यहां प्रत्यय न होवे ।। २७५ ।॥। 


लुबविशेषे २७६।। --झर० ४ । २।४॥ 

जहां काल का अवयवरूप कोई विशेष अर्थ विहित न हो, 
वहां पूर्व सूत्र से जो विहित प्रत्यय उसका लुप्‌ हो जावे । जैसे-- 
पुष्येण युक्त: कालोउ््य पुष्य:; अद्य कृतिका; श्रद्य रोहिणी । 

यहां 'अ्रविशेष' इसलिये कहा है कि--पौषी रात्रि:; पौषमह:, 
यहां लुप्‌ न होवे | २७६ ।॥। 


दृष्टं साम ।॥२७७।॥। -अ० 2 । २।७॥ 
सामवेद का देखता अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना विचारना अर्थ हो, 
तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ झादि यथा प्राप्त प्रत्यय होवें। 
जैसे--वसिष्ठेन दृष्टं साम वासिष्ठम्‌ ; वैश्वामित्रम्‌ देवेन दृष्टं 
साम देव्यं देव वा; प्रजापतिना दुष्ट साम प्राजापत्यम्‌ इत्यादि 
॥ २७७ ।॥। 


वा०-सर्वत्राग्तिकलिस्यां ढक्‌' ।।२७८॥। 
१. इस वात्तिक को काशिका ग्रादि पुस्तकों में (अग्नेढंक) इतना सूत्र 


लिखा है। फिर वात्तिफ भी ऐसा ही लिखा है, सो महाभाष्य से विरुद्ध 
होने के कारण अवद्य जानना चाहिये ॥ 





्रः 
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यहां से आगे जितने प्राग्दीव्यतीय भ्रर्थ हैं, वे इस वात्तिक में 
सवंत्र शब्द से विवक्षित हैं । 


प्राग्दीव्यतीय अर्थों में अग्नि और कलि प्रातिपदिकों से ढक्‌ 
प्रत्यय होवे | जेसे- -अग्निना दृष्टं सामाग्नेयम्‌ ; अग्नेरागतमा- 
ग्तेयम्‌ ; अग्ते: स्वमारनेयम्‌ ; अग्निर्देवताउस्थास्नेयम्‌ इत्यादि । इसी 
प्रकार कलिना दृष्टं साम कालेयम्‌ , इत्यादि भी समभो ॥॥२७८॥ 


का०-दृष्टे सामनि जाते च द्विरण्‌ डिद्ठा विधीयते । 
तीयादीकडः न विद्याया गोत्रादड्भूबदिष्यते ।।२७९॥। 


सामवेद के देखने ग्रर्थ में ग्रण्‌ प्र॒त्यय विकल्प करके डितू - 
संज्ञक होवे । जैसे--उशनसा दृष्टं साम ग्रौशनसम्‌ , झौदनम्‌ । 
यहां डित्‌ पक्ष में टि का लोप हो जाता है । 


तथा (तत्न जात:) इस आगामी प्रकरण में भ्रपने अपवाद का 
भ्रपवाद होके फिर विधान किया श्रण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ 
होवे । जैसे--शतभिषजि जात: शातभिषज:, शातभिष: । डितू का 
प्रयोजन यहां भी पक्ष में टि लोप है। यहां शतभिषज्‌ नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिक से युक्त काल भअ्र्थ में ग्रण्‌ प्रत्यय होकर उसका 
अविशेष भ्रर्थ में लुप्‌ हो जाता है, पीछे शेषिक जात भ्रथ्थ में श्रण्‌ 
का बाधक कालवाची से उस प्राप्त होता है, फिर ठत्नू का बाधक 
(सन्धिवेला० ) इससे ग्रण्‌ विधान क्रिया है । 


तीयप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ईकक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे-- द्वैतीयोकम्‌ ; तार्तीयीकम्‌ । श्र विद्यावाची तीयप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकों से ईकक्‌ न होवे । जैसे-द्वितीया विद्या; तृतीया 
विद्या । 














5८६ / स्त्रेणताद्चिते 


और गोत्रवाची प्रातिपदिकों से सामवेद के देखने भ्रर्थ में 
अद्धू आदि भ्रर्थों में जो प्रत्यय होते हैं, वे यहां भी होवें । जैसे-- 
(गोत्रचरणा०) इस सूत्र से गोत्रवाची छाब्दों से अड्ूः अर्थ में 
वुत्र प्रत्यय होता है, वेसे ही यहां भी होवे । जैसे--गार्येंण दुष्ट 
साम गाग्यंकम्‌ ; वात्स्यकम्‌, औपगवेन दृष्टं साम ओपगवकम्‌; 
कापटवकम्‌ इत्यादि ॥| २७९ ॥। 

परिवृतो रथः ।!२८६०।॥। --अ० ४।२। ९॥ 

जो परिवृत अर्थात्‌ किसी चाम आदि से मढ़ा रथ आदि यान 
प्र्थ वाच्य हो, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से अरण्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे --चर्मणा परिव॒तों रथश्चामंण:; काम्बल:; वास्त्र: इत्यादि । 

यहां 'रथ' का ग्रहण इसलिये किया है--वस्त्रेण परिवृतं 
शरीरम्‌ , यहां प्रत्यय न होवे ।। २८० ।। 

कौमाराष्पुवंबचने ।।२८१॥। --श्र० ४ । २। १२॥ 

पूर्व जिसका किसी के साथ विवाहविषयक कथन भी न हुआ्रा 
हो, उस ग्रपूर्ववचन अर्थ में कुमारी शब्द से भ्रण्‌ प्रत्ययान्त कौमार 
निपातन किया है ॥। २८१ ॥। 
वा०-कौमारापूर्ववचन इत्युभयत:ः स्त्रिया अपूर्वत्वे ।२८२॥। 

स्त्री का अ्रपूव॑वचन श्र्थ हो तो स्त्री और पुल्लिज्ध में कौमार 
शब्द निपातन किया है । जैसे--अपूर्वपति कुमारीमुपपन्नः 
कौमारो भर्त्ता; अपूर्वपति: कुमारी पतिमुपपन्ना कौमारी भार्य्या* 

॥ २८२ ॥। 


१. इस बातिक का प्रधोजन यह है कि प्रत्यय विधान तो कुमारी शब्द 
से ही होते, परन्तु प्रत्ययां दोनों लिज्भ में रहे । भ्रपूवंवचन अर्थ 
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तत्रोदधतममन्रेभ्य: ।॥२८३॥। - श्र० ४ | २। १३॥ 
उद्धृत ग्रर्थात्‌ रखने अ्र्थ में सप्तमीसमर्थ पात्रवाची 


प्रातिपदिकों से अ्रण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--पञ्न्चकपालेषूद्धुत 
ओोदन: पह्चकपाल:* शरावेषद्धृत: शारावः इत्यादि । 


यहां 'पात्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि--पाणावुद्धृत 
ओदन:, यहाँ प्रत्यय न होवे ।२८३।। 


सास्मिन्‌ पौर्णमासीति ॥र८ड़ी। --.ग्र० ४ । २।२०॥ 


अधिकरण भ्र्थ वाच्य होवे, तो पौ्णमासी विशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जैसे--पुष्येण युक्ता पौर्ण मासी 
पौषी, पौषी पौर्णमासी अ्रस्मिन्‌ मासे स पौषों मास: ; पौषो&ध्ध मास 
पौष: संवत्सरः । इस प्रकार-- मघानक्षत्रेण युक्ता पौ्णमासी माघी, 
सा5स्मिन्वत्तेत इति माघों मासः; फाल्युन:; चेत्र:; वैशाख:; 
ज्यैष्ठ:: आषाढ:; श्रावण:; भाद्रपद:; आखिन:; कात्तिक 
मार्गशी्ष: । 

इस सूत्र में 'इतिकरण' से संज्ञाग्रहण का प्रयोजन सूत्रकार 
का है ।।२८४।। 


का सम्बन्ध कुमारी के साथ ही रहे । जैसे--पूर्वं जिस का कोई पति 
कहने मात्र भी न हुआ हो, ऐसी कुमारी को प्राप्त हुआ पुरुष कौमार, 
श्रौर वैसी ही कुमारी पति को प्राप्त हुई कौमारी ॥ 

१. यहां पञ्चकपाल शब्द में ( द्विगोलुं गनपत्ये ) इस पूर्वलिखित 
सूत्र से प्राग्दीव्यतीय अनपत्य प्रत्यय का लुक द्विगु संज्ञा के होने से हो 
जाता है ॥ 


धप / स्त्रेणताद्धिते 


बा० -साइस्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञाग्रहणम्‌' ॥॥२८५।॥। 


( साउस्मिनू० ) इस सूत्र में संज्ञाग्रहण करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जहां प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से महीनों की संज्ञा प्रकट 
हो, वहीं प्रत्यय होवे । और--पौषी पौण्ण मास्यस्मिन्‌ पञ्चदशरात्रे, 
यहां प्रत्यय न हो ॥२८५॥ 


आग्रहायण्यश्वत्थाट्ुक्‌ ॥२८६॥ --अश्र० ४ । २। २१॥ 

ह सूत्र पूर्वसूत्र से प्राप्त अण्‌ का अपवाद है ।। 

पौर्णमासी समानाधिकरण अग्रहायणी और अख्वत्य 
प्रातिपदिकों से भ्रधिकरण श्रर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे स आग्रहायणिको मास: 
श्रद्ध मासो वा; आश्चत्यिक: ।॥२८६।॥। 


विभाषा फाल्गुनोअवणाकातिकी चेत्री भय: ।॥२८७॥॥ 
#+-श्र० ४ । २। २२॥ 


पौर्णमासो समानाधिकरण फाल्युनी श्रवणा? कातिकी और 
चैत्री प्रातिपदिकों से अधिकरण अर्थ में विकल्प करके ठक्‌ प्रत्यय 


१. काशिका आदि पुस्तकों में संज्ञाग्रहण सूत्र में ही मिला दिया है, 
सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि वात्तिक पढ़ने से | ग्और यहां कैयट ने भी 
लिखा है कि---''संज्ञाग्रहणं सूत्रेडनाषंमिति वात्तिकमारब्धम्‌  ॥। 

२. इस सूत्र में ग्रप्राप्तविभाषा इसलिए है कि ठक्‌ किसी से प्राप्त 
नहीं, अण्‌ प्राप्त है, उसी का यह अ्रपवाद है ॥ 

३. नक्षत्रवाची श्रवणा शब्द से युक्त काल अ्र्थ में ( संज्ञायां 
श्रवणा० ४।२। ५) इस सूत्र से श्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है, 
पौणंमासी का विशेषण प्रत्ययार्थ बना रहता है ॥ 


देवताधिकार: / ८९ 


हो, और पक्ष में श्रण्‌ हो जावे | जैसे--फाल्गुनी पौणणमास्यस्मिन्‌ 
मासे स फालगुनिको मास:, फाल्गुनो मास:; श्रावणिकों मास:, 
श्रावणो मासः:; कातिकिकों मासः, कातिको मासः; चैत्रिको 
मास:, चंत्रो मास: ॥॥२८७।। 


साय देवता ॥ शृ८८॥॥ --अझर० ४। २। २३॥ 


शेषकारक वाच्य हो, तो प्रथमासमर्थ देवताविशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथायोग्य प्रत्यय हो । जैसे --प्रजापतिर्देवताउस्य 
प्राजापत्यम्‌*; इन्द्रो देवता5स्य ऐन्द्र हृविः, ऐन्द्रों मन्त्र:, ऐन्द्री 
ऋष इत्यादि ॥२८८।॥। 

कस्येत्‌ ॥२८९॥। ---प्र> ४ ।२। २४॥ 

यहाँ पूव॑सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हो ही जाता, फिर इकारादेश 
होने के लिए यह सूत्र है। 

देवता समानाधिकरण क प्रातिपदिक से अ्रण्‌ प्रत्यय और 
प्रकृति को इकारादेश भी होवे । जैसे--को देवताउस्य काय॑ हृथि:, 
कायो मन्त्र, कायी ऋक। 

यहाँ 'इत्‌ में तपरकरण' तत्काल का बोध होने के लिये है 

॥२८९।॥। 
वाय्वृतुपित्रुपतो यत्‌ ॥॥२९०॥। --श्र० ४।२।३०॥ 


प्रथमासमर्थ देवता समानाधिकरण वायु ऋतु पितृ झौर 
उषस्‌ प्रातिपदिकों से, षष्ठी के अर्थ में अ्रणू का बाधक यत्‌ प्रत्यय 


१. यहां अ्रण्‌ू का भ्रधिकार भी है, तया5पि उसको बाध कर 
( दित्यदित्या० ) इस सूत्र से पत्युत्तरपद प्रातिपदिक से ष्य प्रत्यय हो 
जाता है ॥ 


९० / स्त्रेणताद्धिते 


होवे । जैसे--वायुर्देवताउस्थ वायव्यम्‌; ऋतव्यम्‌; पिश्यम्‌; 
उपषस्यम्‌ ।॥२९०॥। 

द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषो मवास्तोष्पतिगृहमे- 
धाच्छ च ॥॥२९१॥ -श्र>४।२।३१॥ 

यहां यत्‌ की अनुवृत्ति पूर्वसूत्र से चली झ्राती है। 

प्रथमासमर्थ देवता समानाधिकरण द्यावापृथिवी आदि 
प्रातिपदिकों से, षष्ठी के ग्रथं में छ श्ौर यत्‌ प्रत्यय होवें । जैसे-- 
द्यावापृथिव्यों देवते अ्रस्य द्यावापृथिवीयम्‌, द्यावापृथिव्यम्‌; 
शुनासीरीणम्‌, शुनासीयंम्‌; मरुत्वतीयम्‌, मरुत्वत्यम्‌, भ्रग्नी- 
पौमीयम्‌, अग्नीषोम्यम्‌; वास्तोष्पतीयम्‌, वास्तोष्पत्यम्‌; गृह- 
मेधोयम्‌, गृहमेध्यम्‌ ॥॥२९१।॥। 

फालेभ्यो भववत्‌ ॥॥२६२॥ --प्र० ४। २। ३३ ॥ 

( तत्र भव: ) इस अधिकार में जिस कालवाची प्रातिपदिक 
से जो प्रत्यय प्राप्त है, वही यहां देवता समानाधिकरण काल 
विशेषवाचो प्रातिपदिक से होवे । जैसे-संवत्सरो देवताउस्य 
सांवत्सरिकः, यहाँ सामान्य कालवाची से कल्र्‌ है; प्रावृद्‌ 
देवताअध्य प्रावृषेण्य:, यहाँ ण्य; ग्रीष्मो देवताउस्य प्रेष्मम्‌, ग्रीष्म 
शब्द का उत्सादिकों में पाठ होने से अ्ञ्ज_ होता है । इत्यादि 
प्रकरण की योजना करलेनी चाहिये ॥२९२।॥। 


महाराजप्रोष्ठपदाहुआ ॥॥२९३॥।-- श्र० ४ । २। ३४ ॥ 


देवता समानाधिकरण महाराज और प्रोष्ठपद शब्दों से षष्ठी 
के अर्थ में ठत्र्‌ प्रत्यय हो । जैसे-महाराजो देवताउस्य 
माहाराजिकम्‌; प्रौष्ठपदिकम्‌ ॥॥२९३॥। 


देवताधिकारः / ९१ 


वा०-ठजा_ प्रफरणे तदस्मिन्‌ वत्तंत इति नवयज्ञादिभ्य 
उपसंख्यानस्‌ ॥॥२६४।॥ 

काल अधिकरण अभिधेय होवे, तो नवयज्ञादि प्रातिपदिकों 
से ठत्न प्रत्यय होवे । जैसे--नवयज्ञोउस्मिन्‌ काले वत्तंते 
नावयज्ञिक: पाकयज्ञिक:; इत्यादि ।॥२९४।॥ 

वा०-पूर्णमासादण्‌ ॥॥२६५॥ 

पूर्व वात्तिक से कालाधिकरण की श्रनुवृत्ति झाती है । 
कालाधिकरण अथ् में पूर्णणास प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--पूर्णणासोउस्मिन्‌ काले वत्तंते इति पौर्णमासी तिथि:, यहां 
अपने भ्रपवाद ठत्न_ को बाघ के श्रण्‌ है ।॥२९५।॥ 


पितृव्यमातुलमातामहपितामहा: ॥२६६॥ 
+अर० ४ । २। ३५॥ 

भ्राता अर्थ वाच्य हो, तो पितृ और मातृ शब्दों से व्यत्‌ तथा 
ड्लच्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके निपातन किये हैं । जैसे--पितुर्भ्नाता 
पितृव्य: मातुर्श्नाता मातुल: । पिता का भाई पितृव्य' औ्नौर माता 
का भाई "मातुल' कहाता है । 

और मातृ तथा पितृ प्रातिपदिकों से पिता श्र में डामहच्‌ 
प्र्यय निपातन किया है । जैसे-- मातु: पिता मातामह:; पितुः 
पिता पितामह: । माता का पिता मातामह 5 नाना, और पिता 
का पिता पितामह 5 दादा कहाते हैं ॥२९६।। 


वा०-मतिरि घिच्च ॥२६७॥ 
मातृ भ्रर्थ अभिधेय होवे, तो पूर्व प्रातिपदिकों से कहा 
डामहच्‌ प्रत्यय षित्‌ हो जावे । जैसे-मातुर्माता मातामही; 


९२ / स्त्रेणताद्िते 
पितुर्माता पितामही । माता की माता नानी और पिता की माता 
दादी । 

यहां 'पित्‌' करने का प्रयोजन यह है कि--स्त्रीलिड्भ में डीष्‌ 
प्रत्यय हो जावे ॥२९७॥। 

बा०-अवेदु ग्धे सोढद्समरीसच: ।॥२९८।। 

अ्रवि प्रातिपदिक से दुग्ध श्रर्थ में सोढ दूस श्रौर मरीसच्‌ 


प्रत्यय होवें। जैसे --अवेदु ग्धम विसोढम्‌ ; अ्रविदूसम्‌ ; अविम रीसम्‌ 
॥२९८।॥ 


बा०-तिलाब्निष्फलात्‌ पिज्जपेजो ।।२९९॥। 

निष्फल समानाधिकरण तिल प्रातिपदिक से पिज्ज श्रौर पेज 
प्रत्यय होवें। जैसे -निष्फल तिल तिलपिज्जम्‌; तिलपेजम्‌॥२९९।। 

बा०-पिज्जश्छन्द्सि डिच्च ॥॥३००॥। 

पूर्वोक्त पिउज प्रत्यय वैदिकप्रयोग विषय में डित्‌ होवे । 
जैसे - तिलपिज्जं दण्डानतम्‌, यहां डित्‌ होने से टिसंज्ञक प्रकार 
का लोप हो जाता है ॥३००॥॥ 

तस्य समूह: ।॥३०१॥॥ -.अ० ४। २। ३६ ॥ 

यह अधिकार सूत्र है। पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से समूह 
अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेसे- वनस्पतीनां समूहो 
वानस्पत्यम्‌; स्त्रीणां समूह: स्त्रेणम्‌; पौंस्नम्‌ इत्यादि ॥३० १॥ 

गोत्रोक्षोष्ट्रोर श्नराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ 
बुझा ॥॥३०२॥। --अ्र> ४ । २। ३८ ॥ 


जऔ 


समूहाधिकार: ९३ 


षष्ठीसमर्थ जो गोत्रवाची उक्ष उष्ट्र उरक्र राज राजन्य 
राजपुत्र वत्स मनुष्य और अज प्रातिपदिक हैं, उन से समूह अर्थ में 
अण्‌ का बाधक वृज् प्रत्यय होवे । 

जैसे -ग्लुचुकायनीनां समूहो ग्लोचुकायनकम्‌; गागग्यंकम्‌; 
वात्स्यकम्‌; गार्ग्यायणकम्‌* इत्यादि । उदक्ष्णां समूह औक्षकम्‌; 
प्रौष्ट्रकप्‌; श्रौरश्रकम्‌, राजकम्‌; राजन्यकम्‌; राजपुत्रकम्‌; 
वात्सकम्‌; मानुष्यकम्‌*; झआजकम्‌ ।।३०२।॥ 

वा०-वुद्धाउचच ।। ३०३ 


वृद्ध शब्द से भी समूह भ्र्थ में वुत्र्‌ प्रत्यय हो। जैसे-- 
वुद्धानां समूहों वार््ध कम्‌ ॥३०३॥। 

ब्राह्मणमाणवबाडवाद्यन्‌ || ३०४ ॥ 

झ्र० ४ । २। ४१॥ 

ब्राह्मण माणव और बाडव प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में 
यन्‌ प्रत्यय होवे | जैसे--ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌; माणव्यम्‌; 
बाडब्यम्‌ ॥३०४।। 

वा०-यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसडः ख्यानम ॥ ३०४ ॥ 


पृष्ठ शब्द से भी यन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जेसे--पृष्ठानां 
समूह: पृष्ठम्‌ ।।३०५।। 


१. यहां महाभाष्य के प्रमाण से लोक में युवा को भी ग्रोत्र कहते 
हैं। इसलिये युव प्रत्ययन्त को गोत्र मान के गार्ग्यायण आदि शब्दों से बुद्य_ 
प्रत्यय होता है ॥ 

२. यहां राजन्य शरौर मनुष्य शब्द के यकार का लोप प्राप्त है, सो 
( प्रकृत्या के० ) इस वात्तिक से प्रकृतिभाव हो जाने से लोप नहीं 


होता ॥ 


९४/स्त्रेणतादिते 


ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ॥ ३०६ ॥-.अ० ४।२। ४२॥ 

समूह पर्थ में ग्राम जन और बन्‍्धु प्रातिपदिकों से तल 
प्रत्यय होवे । जैसे--ग्रामाणां समूहो ग्रामता; जनता; बन्घुता 

॥३०६॥। 

वा०-गजसहायाभ्यां च ॥ ३०७ ॥ 

गज और सहाय प्रातिपदिकों से समूह श्रर्थ में तल प्रत्यय 
होवे । जैसे गजानां समूहो गजता; सहायता । 

इस वातिक का सहाय शब्द काशिका श्रादि पुस्तकों में सूत्र 
में मिला दिया है ३०७॥। 

बा०-अक्नः खः क्रतो ॥ ३०८॥ 

यज्ञ अर्थ में अहन्‌ प्रातिपदिक से ख॒ प्रत्यय हो । जैसे--अह्ां 
समूहो5हीन: क्रतु: ।३०८।। 

वा०-पर्श्वा णस्‌ ॥ ३०९ ॥ 

पशु प्रातिपदिक से समूह अर्थ में णस्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
पशु नां समूह: पाश्व॑म्‌ । 

णस्‌ प्रत्यय में सितृकरण के होने से पदसंज्ञा होकर भसंज्ञा 
का कार्य उवर्णान्त अद्भ को गुण नहीं होता ॥३०९॥ 

अनुदात्तादेर्ा_ ॥ ३१० ॥ --न्‍.अ्र० ४ । २। ४३॥ 

अनुदात्तादि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में अ्रज प्रत्यय हो । 
जैसे--कुमारीणां समूह: कौमारम्‌; कंशोरम्‌; बाधूटम्‌; चेरण्टम्‌; 
कपोतानां समूह: कापोतम्‌; मायूरम्‌ इत्यादि ॥३१०॥॥ 





समूहाधिकार:/९५ 


खण्डिकादिभ्यश्च ॥ ३११ ॥ --म्र० ४ । २। ४८॥ 


खण्डिका आदि प्रातिपदिकों से समूह भ्र्थ में अत्र प्रत्यय 
हो । जेसे--खण्डिकानां समूह: खाण्डिकम्‌; बाडवम्‌ इत्यादि । 
यह सूत्र ठक्‌ का बाधक है ॥३११।॥। 


बा०-- अडा प्रकरण क्षुद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ ॥३१२॥ 


क्षुद्रकछ और मालव ये दोनों शब्द जनपद क्षत्रियवाची हैं। 
उनसे उत्पन्न हुए तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। फिर 
दोनों का समाहारद्वन्द्र समास होके अन्‍्तोदात्तस्वर हो जाता है । 
फिर भनुदात्तादि के होने से श्रत्न प्रत्यय हो ही जाता, फिर 
गोत्रवाची से (गोत्रोक्षो ०) इस से वुज् प्रत्यय प्राप्त है, उस का 
अपवाद अत विधान किया है। 


और यह वात्तिक नियमार्थ भी है कि क्षुद्रकमालव 
प्रातिपदिक से सेना की संज्ञा अर्थ ही में अन्न प्रयत्य होवे, 
अन्यत्र नहीं । जैसे--क्षौद्रकमालवी सेना । और जहां सेनासंज्ञा 
न हो, वहां क्षौद्रकमालवकम्‌ ; गोत्रवाची से वृत्र्‌ प्रत्यय हो जावे 
॥३१२॥ 

अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ॥ ३१३ ॥ -.्र० ४ । २। ४६॥ 
समूह अर्थ में चित्तत्जित हस्ति और घेनु प्रातिपदिकों से 

ठक्‌ प्रत्यय होवे । ज॑से--अपूपानां समूहः आपूपिकम्‌; 
शाष्कुलिकम्‌; साक्तुकम्‌ इत्यादि । हास्तिकम्‌' घेनुकम्‌ ॥।३१३॥। 


१. यहां (प्रातिपदिकग्रहणे लिज्भरवि०) इस परिभाषा से स्त्रीलिजू 
हस्तिनी शब्द से भी प्रत्यय हो जाता है। जैसे--हस्तिनीनां समूहों 
हास्तिकम्‌ । और (भस्याढे तद्धिते) इस वात्तिक से पु वद्धाव होता है ॥ 


९६/स्त्रंणताद्विते 


विषयो देशे ॥ ३१४ ॥ -प्र० ४ । २। ५१३॥ 


जो वह विषय देझ्ञ होवे, तो षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से श्रण्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--शिबीनां विषयो देश: शैब:; श्रौष्ट्र:; पाशव: 
इत्यादि । 


यहां 'देश' ग्रहण इस लिये है कि---देवदत्तस्य विषयोउनुवाक:, 
यहां प्रत्यय न हो ॥३१४।॥॥ 


सड ग्रामे प्रयोजनयोद्धु भय: || ३१५॥ 
जत्ञ० ४ ।२। |8 ॥ 


संग्राम भ्र्थ में प्रथमासमर्थ प्रयोजनवाची शऔर योद्धृवाची 
प्रातिपदिकों से भ्रण्‌ प्रत्यय हो । जैसे--भद्रा प्रयोजनमस्य 
संग्रामस्य भाद्र: संग्राम:; सौभद्र:; गौरिसमित्र:। योतृधृभ्य:-- 
प्रहिमाला योद्धारोउ्स्य संग्रामस्थ स अहिमाल:; स्थान्दना5श्व:; 
भारत: इत्यादि । 


यहां संग्राम का ग्रहण इसलिये है कि--सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
दानस्य, यहां प्रत्यय न होवे । श्रौर 'प्रयोजनयोद्धृ” ग्रहण इसलिये 
है कि--सुभद्ठा प्रेक्षिकाइस्य संग्रामस्य, यहां भी न हो ॥३१४५॥ 

तबधीते तद्वं द' ॥ ३१६ || --अ्र० ४ । २। ५८ ॥ 


द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से अ्रघोत श्रौर वेद अर्थात्‌ पढ़ने 
और जानने ग्र्थों में अ्रण्‌ प्रत्यय हो। जैसे--यश्छुन्दोउ्धीते वेद 





१. इस सूत्र में दो वार तत्‌ शब्द का पाठ इसलिये है कि एक 
शास्त्र को पढ़ रहा और दूसरा पढ़ा हुआ शास्त्र का वेत्ता, ये दोनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ समझे जावें ॥॥ 





अध्येतृवेदित्रधिकार:/९७ 


वा स छान्‍्दस:; व्याकरणमधीते वेद वा वेयाकरण:; नेरुक्तः; 
निमित्तानि वेद नैमित्त:; मौहूत्त: इत्यादि ॥३१६।॥ 


ऋतृूक्था दिसूत्रान्ताट्ुक्‌ || ३१७ || --झर० ४।२। ५९ ॥ 


यह सूत्र अणू का बाधक है। क्रतुविशेषवाची उक्‍्थ आदि 
और सूत्रान्त प्रातिपदिकों से ग्रधीत और वेद श्रर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । 


जैसे--कऋ्रतुवाची--अग्निष्टोममधीते वेद वा आग्निष्टोमिक:; 
अ्श्वमेधमधीते वेद वा आ्राश्वमेधिक:; वाजपेयिक:; राजसूयिक: । 
उक्‍्थादि-उक्थं सामगानमधीते वेद वा औनौक्थिक:; लौकायतिक: 
इत्यादि । सूत्रान्त -योगसूत्रमधीते वेद वा यौगसू त्रिक:; गो भिलीय- 
सूत्रिक:, श्रौतसूत्रिक:; पाराशरसूत्रिक: इत्यादि ॥३१७॥। 


बा०-विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तावकल्पादेरिकक्‌ स्मृतः 
॥ ३१८ ॥ 


विद्या लक्षण कल्प और सूत्र ये चार शब्द जिनके ग्रन्त 
में हों, श्ौर कल्प शब्द आदि में न होवे, ऐसे प्रातिपदिकों से पढ़ने 
और जानने अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होवे । 


जैसे--विद्या--वायसविद्यामधीते वेत्ति वा वायसविद्यिक:, 
सार्पविद्यिक: । लक्षण--गोलक्षणमधीते वेद वा गौलक्षणिक:; 
आश्वलक्षणिक: । कल्प--पराश रकल्पमधीते वेत्ति वा पाराघर- 
कल्पिक:; मातृकल्पिक: । सूत्र--वात्तिकसूत्रमधीते वेद वा वात्तिक- 
सूत्रिक:; साझःग्रहसूत्रिक: इत्यादि । 





९८/स्त्रेणताद्धिते 


यहां 'अ्कल्पादि का निषेध' इसलिये है कि-कल्पसूत्रमधीते 
वेद वा काल्पसूत्र:, यहां ठक न हो, किन्तु श्रण्‌ प्रत्यय ही हो 
जावे ।।३ १८।। 


बा०--विद्या चानड्धक्षत्रधर्मत्रिपुर्वा ॥ ३१६ ॥ 


अज्भ क्षत्र धर्म और त्रि ये चार शब्द जिसके पूर्व हों, ऐसे 
विद्या प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय न होवे, किन्तु श्रण्‌ ही हो जावे । 
अन्य कोई शब्द पूर्व हो तो विद्या शब्द से ठक्‌ ही हो, यह नियम 
इस वाक्तिक से समझभो। जेैसे--अज्भविद्यामधीते वेत्ति वा 
अज्जभविद्य:; क्षात्रविद्य:; धार्मविद्य:; त्रेविद्य: ॥३१९।॥। 


वा०-आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेश्यश्च ॥ ३२० ॥ 


आ्राख्यान भ्राख्यायिका इतिहास और पुराण इन चार के 
विशेषवाची प्रातिपदिकों से पढ़ने और जानने भ्रथे में ठक्‌ प्रत्यय 
हो । 

जैसे--आख्यान--यवक्रीतमधीते वेत्ति वा यावक्रीतिक:; 
प्रैयज्भ विक; यायातिक: । आरख्यायिका--वासवदत्तामधीते वेद वा 
वासवदत्तिक:: सौमनोत्तरिक: । इतिहासमधीते वेद वा 
ऐतिहासिक:; पौराणिक: इत्यादि ॥३२०।॥। 
का०-भ्रनुसूलंक्ष्यलक्षणे सर्वसादेद्विगोश्च लः | 

इकन्‌ पदोत्तरपदत्‌ शतषष्टे: षिकन्‌ पथः ॥ ३२१ ॥ 

अनुसू लक्ष्य और लक्षण ये तीनों ग्रन्थविशेषों के नाम हैं। 
इनसे ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे--अनुस्वमधीते श्रानुसुक:, यहां 
( इसुसु० ) इस सूत्र से प्रत्यय को ककारादेश हो जाता है। 
लक्ष्यमघीते वेद वा लाक्ष्यिक:; लाक्षणिक: । 





अध्येतृवेदित्रधिकार: / ९९ 


सर्व और स शब्द जिसके आदि में हों ऐसे ढ्िगुसंज्ञक 
प्रतिपदिक से विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे | जेसे--सर्ववेद- 
मधीते वेत्ति वा स्ववेद:; सर्वेतन्त्र:। सवात्तिकमधीते वेद वा 
सवात्तिक:, ससडः ग्रह: । 

पद शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे प्रातिपदिक से इकन्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--पूवंपदमधीते वेद वा पूर्वपदिक:; उत्तरपदिक: । 


पथ शब्द जिनके अन्त में हो, ऐसे शत और षष्टि प्रातिपदिकों 
से षिकन्‌ प्रत्यय हो । प्रत्यय में षितकरण स्त्रीलिज्भ में डीष्‌ होने 
के लिए है। जैसे--शतपथमधीते वेत्ति वा शतपथिकः; 
शतपथिकी ; षष्टिपथिक:, षष्टिपथिकी इत्यादि ॥३२१।॥। 


प्रोक्ताल्लुक्‌ ॥३२२। -अ० ४। २। ६३ ॥ 


श्रध्येतृ वेदितू अर्थ में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विहित तद्धित- 
संज्ञक प्रत्यय॒ का लुकू हो जावे। जैसे--पाणिनिता प्रोक्त॑ 
पाणिनीयमधीते वेद वापाणिनीय:,पाणिनीया ब्राह्मणी ; काशकृत्स्नेन 
प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्ती, काशक्ृत्स्नीं मीमांसामधीते ब्राह्मणी 
काशकृत्स्ता, यहां अनुपसर्जन के न होने से फिर डीप्‌ नहीं होता 
॥३२२॥ 


छन्दोब्राह्मणानि च॒ तद्दिषयाणि (३२३॥। 


नज्ञ० ४ । २। ६५॥ 


छुन्द और ब्राह्मण ये दोनों प्रोक्तप्रत्ययान्त अध्येतृ वेदितृ 
प्रत्ययार्थंविषयक हों, श्रर्थात्‌ पढ़ने और जानने श्रर्थों के विना 
प्रोक्तप्रत्ययान्त छुन्द और ब्राह्मणों का पृथक्‌ प्रयोग न होवे । 
जैसे--कठेन प्रोक्‍तं छुन्दोड्घीयते ते कठा:; मौदा:; पैप्पलादा:; 


१००/ स्त्र॑णताद्चिते 


ग्राचाथिन:; वाजसनेयिन:। ब्राह्मण-ताण्डिन:; भाल्लविन:; 
शाटयायनिन:; एतरेयिण: । 

यहां “छन्दोब्राह्मण' ग्रहण इसलिये है कि--पाणिनीयं 
व्याकरणम्‌ ; पैज्ञी कल्प:; यहां तहिषयता न होवे ॥३२३।॥॥ 

तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ॥३२४।॥॥ 

ज+ञ० ४ । २। ६६॥ 

यह सूत्र मत्वर्थ प्रत्ययों का ग्रपवाद है । जो देश का नाम 
होवे, तो श्रस्ति समानाउधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से 
यथाप्राप्त प्रत्यय होवें। जेसे --उद्म्बरा अस्मिन्‌ देशे सन्ति 
ओऔदुम्बरों देश:; बाल्वज:; पार्वंतः । 

यहां 'तन्नाम' ग्रहण इसलिये है कि--गोधूमा: सन्त्यस्मिन्‌ 
देशे, यहां प्रत्यय न होवे ॥३२४॥ 

तेन निबु त्तम्‌ )।३२५॥। --प्र० ४।२। ६७ ॥ 

निव॑ त्त अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय 
होबें। जेसे--सहस्नंण निवुत्ता साहस्ती परिखा; कुशाम्बेन 
निव॒ त्ता कौशाम्बी नगरी ॥३२५॥ 

तस्य निवास: ।३२६॥ --ग्र० ४ । २ | ६८ ॥ 

जहां निवास देश अर्थ वाच्य हो, वहां षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों 
से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें। जेसे -ऋजुनावान्निवासों देश आराजु- 
नावो देश:; शैब:; ओऔदिष्ट:; उत्सस्य निवासों देश औत्स:; 
कौरव: इत्यादि ।।३२६।। 

अदूरभवश्च ।।३२७॥। - झ० ४ । २। ६९ ॥ 

अदूरभव अर्थात्‌ समीप अर्थ में षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से 
अण्‌ प्रत्यय हो। जैसे--विदिशाया अदूरभवं वेदिशं नगरम्‌; 
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हिमवतोददू रभवं हैमवतम्‌; हिमालयस्यादूरभवों देशों हैमालय: 
इत्यादि । 

इस सूत्र से आगे चारों अर्थों की अनुवृत्ति चलती है, इसी 
से यह प्रकरण चातुरथिक कहाता है ।॥३२७।! 


ओरअब्‌ ॥ ३२८७॥। --अ्र० ४ । २। ७० ॥ 
उक्त चारों अ्र्थों में षष्ठीसमर्थ उवर्णान्त प्रातिपदिकों से श्रञ_ 
प्रत्यय हो । जैसे--अरडु--आरडवम्‌; कक्षतु--काक्षतवम्‌; 
ककेटेलु--कार्कटेलवम्‌ ; रुरव: सन्त्यस्मिन्‌ देशे रुरूणां निवासो 
देशो<दूरभवों वा रौरव:; परशुना नि त्तं पारशवम्‌ इत्यादि 
॥३२८।। 
वु]डछण्कठजिलसेनि रढ|ज्ण्ययफक्फिजिज्ड्यकक्ठको5री- 
हणकृशाश्वश्यंकुमुदका शतृणप्रेक्षाश्ससखिसडः का शबलपक्षक- 


णंसुतड्भमप्रग दिन्‍्वराहकु मुदादिभ्य: ।।३२९।॥ 
+ञआअ० ४ | २। ८० ॥। 

यह सूत्र अणू का अ्पवाद है। अरीहणादि सनत्रह गणस्थ 
प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त चार श्रथथों में यथासंख्य करके वुत्र भ्रादि 
सत्रह (१७) प्रत्यय होते हैं । आदि शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ 
योग होता है । 

जैसे--अ्रीहणादिकों से बुअ--आरीहणकम्‌; द्रोषणकम्‌; 
खदिराणामदूरभवं नगरम्‌ खादिरकम्‌ । डृशाश्व आदि से छण्‌- 
कार्शाश्वीयम्‌ू; आरिष्टीय:। ऋश्य श्रादि से क-ऋश्यक:; 
न्यग्रोधक:; शिरक्रः । कुमुद आदि से ठच्‌-कुमुदिकम्‌; शक्के- 
रिकम्‌; न्यग्रोधिकम्‌ । काश आदि से इल--काशिलम्‌ ; वाशिलम्‌ । 
तृण झादि से स--तृणस:; नडसः; बुससः। प्रेक्ष आदि से 
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इनि--प्रेक्षी; हलकी; बन्धुकी | श्रश्म आदि से र--अश्मर:; 
यूषर:; रूषर:; मीनर:। सखि आदि से ढजञ्--साखेयम्‌; 
साखिदत्तेयम्‌ । सद्भाश आ्राजि से ण्य--साद्भाश्यम्‌; काम्पिल्यम्‌; 
सामीयंम्‌ । बल आदि से य-बल्य:; कुल्यम्‌। पक्ष आदि से 
फक्-पाक्षायण:; तोौषायण; आण्डायन: । कर्ण आदि से फिन्न -- 
कार्णायनि:, वासिष्ठायनि:। सुतज्भम्‌ श्रादि से इञ् सौतज्भमि:, 
मौनचित्ति:; वैप्रचित्ति:। प्रगदिन्‌ आदि से ज्य--प्रागद्यम; 
मागद्यम्‌; शारद्यम्‌ । वराह आदि से कक्--वाराहकम्‌ ; पालाशकम्‌ । 
और कुमुदादिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--कौमुदिकम्‌; 
गौमथिकम्‌ इत्यादि ॥॥३२९॥। 


जनपदे लुप्‌ ।।३२०॥ --प्र० ४ । २। ८१ ॥ 

जहां जनपद अर्थात्‌ देश श्रभिधेय रहे, वहां उक्त चार श्रथों 
में जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय होता है, उस का लुप्‌ हो । जेैसे-- 
पञुचालानां निवासों जनपद: पञ्चाला:; कुरवः; मत्स्या:; 
श्रद्धा:; वद्धा:; मगधा:; पुण्ड्रा:* इत्यादि ॥३३०॥॥ 


शेषे ॥३३१॥॥ --प्र० ४ । २। ९२॥ 


यह अधिकार सूत्र है, इस का अधिकार (तस्थेदम्‌) इस 
आगामी सूत्रपर्यन्त जाता है। अपत्य आदि और उक्त चार भ्र्थों 
से जो भिन्न अर्थ हैं, सो शेष कहाते हैं । 


इस सूत्र से आगे जो जो प्रत्यय विधान करें सो-सो शेष श्रर्थो 

में जानो। और यह विधिसूत्र भी है। जैसे--चक्षुषा गृह्मते 

१. यहां (लुपि युक्तव०) इस सूत्र से व्यक्तिवचन अर्थात्‌ लिज्ध और संख्या 
प्रत्यय होने से पूर्व के समान प्रत्यय लुप्‌ के पश्चात्‌ भी रहते हैं ॥ 
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चाक्षुषं रूपम्‌; श्रावण: शब्द; दूषदि पिष्टा दाषंदा: सक्तव:; 
वितंडया प्रवत्तंते बेतंडिक:; उलूखले क्षुण्णप: औलूखलो यावक: 
अश्वेरुह्मते आ्राश्वो रथ:; चतुर्भिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ इत्यादि । 
यहां स्वेत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ।॥३३१॥॥ 

राष्ट्रावारपाराद्‌ घलौ ॥॥३ ३ २॥।--प्र० ४ । २। ३९॥ 


राष्ट्र और अवारपार प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ और 
ख प्रत्यय होवें। जात आदि शेष ग्रथों में श्रौर उन उन भ्र्थों में 
जो जो समर्थविभक्ति हों सो सो सर्वत्र जाननी चाहिये। जैसे-- 
राष्ट्रे भवो जातो वा राष्ट्रिय:; श्रवारपारीण: ॥॥३३२॥। 


बा०-विगृहीतादपि ।। ३ हे ३॥॥ 
विगृहीत कहते हैं भिन्न-भिन्न को, ग्र्थात्‌ अवारपार डाब्दों 
से अश्रलग अलग भी ख प्रत्यय हो। जैसे--अवारीण:; पारीण: 
॥३३३॥। 
बा०-विपरीताच्च ॥।३ ३४।। 
पार पूर्व और अ्रवार पर हो तो भी समस्त प्रातिपदिक से 
ख होवे । जेसे--पारावारीण: ।॥३३४।॥ 
ग्रामाग्यखज्यों ॥३३४५।॥ --प्र० ४ । २। ९४ ॥ 


जात आदि अर्थों में ग्राम प्रातिपदिक से य और खज प्रत्यय 
होवें । जैसे--ग्रामे जातो भव: क्रीतो लब्धः कुशलो वा ग्राम्य:; 
ग्रामीण: ॥३३५।॥ 
दक्षिणापश्चात्पु रसस्त्यक्‌ ।॥३३६॥। 
न्बह7 २१ ९४ ॥ 
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यह सूत्र दक्षिणा ग्रादि अव्यय डब्दों से त्यप्‌ प्राप्त है, उसका 
बाधक है । 

दक्षिणा श्रादि तीन अव्यय शब्दों से शैषिक श्र्थों में त्यक्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे- -दाक्षिणात्य: ; पाश्चात्य:; पौरस्त्य: ॥३३६॥। 


झुप्र/गपागुदक्प्रती चो बत्‌ ॥॥३३७॥॥ 
न्|्ञण० ४ ।२। १०० ॥ 
दिव्‌ प्राच्‌ अ्रपाच्‌ उदच्‌ और प्रत्यच्‌ प्रातिपदिकों से शेष 
प्रथों में यत्‌ प्रत्यय हो। जैसे--दिवि भवो दिव्य:; प्राग्भवं 
प्राच्यमू; अपाच्यम्‌; उदीच्यम्‌; प्रतीच्यम्‌ । 
यह सूत्र श्रण्‌ प्रत्यय का अपवाद है। और यहां प्राच्‌ भ्रादि 
अव्यय शब्दों का ग्रहण नहीं है, किन्तु यौगिकों का है। श्र 
जहां इनका भ्व्यय में ग्रहण होता है, वहां श्रागामों सूत्र से ट्यू, 
श्रौर ट्यू ल्‌ प्रत्यय होता है | जैप्ते-प्राक्तनम्‌; प्रत्यक्तनम्‌ इत्यादि 
॥३३७।॥। 
अव्ययात्त्यय ॥३ शे८।॥ --प्र> ४॥। २। १०३ ॥ 
अ्व्यय प्रातिपदिकों से शेष ग्र्थों में त्यप्‌ प्रत्यय होवे । यह 
भी सूत्र अण्‌ आ्रादि अनेक प्रत्ययों का अपवाद है । 
यहां महाभाष्यकार ने परिगणन किया है कि ग्रमा इह कक्‍्व 
तथा तसिल्‌ और तल ्‌ प्रत्ययान्त इतने ही अ्व्ययों से त्यप्‌ होवे। 
जंसे-प्रमात्य:; इह्त्य:, क्वत्य:; ततस्त्य:; यतस्त्य:; तत्रत्यः; 
अत्रत्य:; कुत्रत्य: इत्यादि । 
यहां परिगणन का प्रयोजन यह है कि--औपरिष्ट:; 
पौरस्त:; पारस्त: इत्यादि प्रयोगों में त्यप्‌ न होवे ॥३३८॥। 
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वा०-त्यब्नेश्न्‌ वे ॥२३६॥। 


नि अव्यय प्रातिपदिक से पध्र्‌ वन्रर्थ में त्यप्‌ प्रत्यय होवे। 
जेसे--निरन्तरं भवं नित्य ब्रह्म ॥३३९॥। 


बा०-निसों गते ॥३४०॥॥ 


निस्‌ शब्द से गत अर्थ में त्यप्‌ प्रत्यय होवे | जैसे-- 
निर्गतो निष्ट्य: ।३४०॥ 


वा०-पग्ररण्याण्ण: ॥।३४१॥। 


अरण्य शब्द से शेष श्रर्थों में ण प्रत्यय होवे । जैसे-- 
अरण्ये भवा आरण्या: सुमनस: ॥।३४१॥। 


वा०- दूरादेत्य: ।॥३४२॥। 


दूर प्रातिपदिक से शेष अर्थों में एत्य प्रत्यय हो । जैसे--- 
दूरे लब्धो दूरेत्य: ॥३४२॥। 


बा०--उत्तरादाहअज्‌ ।॥३४३॥। 


उत्तर प्रातिपदिक से शेष श्रर्थों में आहज_ प्रत्यय हो । जैसे--- 
उत्तरे जात औत्त राह: ॥३४३॥। 


वा०--अ्रव्ययात्त्यप्याविष्टअस्योपसंख्यानं छन्‍्दर्सि ॥३४४।॥ 
आविस्‌ ग्व्यय प्रातिपदिक से शेष अ्र्थों में वेदविषय में 
त्यप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--श्रा विष्टयो वर्धते चारुराशु ॥३४४।॥ 


बृद्धिर्यस्थाचामादिस्त दवृद्धम्‌ ॥३४५॥। 
ऊझ+ञआण १। १। ७३ ॥ 
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जिस समुदाय के अचों के बीच में आ्रादि अ्च्‌ वृद्धिसंज्ञक 
हो, श्रर्थात्‌ आकार ऐकार और ग्रोकार होवें, तो वह समुदाय 
बृद्धसंज्ञक होवे ।।३४५।॥। 


ब॒ृद्धाचछ: ।।३४६।॥ --झ्र० ४ । २। ११४ ॥ 


यह सूत्र अणू का बाधक है। शेष अर्थों में वृद्धसंज्ञक 
प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त अ्रण्‌ ग्रादि प्रत्यय हों । जेसे--शालीय 
मालीय:; औपगवीय:; कापटवीय: इत्यादि । 


( अब्ययात्त्यपू; तीररूप्योत्तरपदा०; उदीच्यग्रामाच्च० ; 
प्रस्थोत्तरपद० ) जहां इन सूत्रों से ये प्रत्यय श्ौर वृद्धसंज्षक से छ 
प्रत्यय दोनों की प्राप्ति है, वहां परविप्रतिषेध मान के छ प्रत्यय ही 
होता है। 


जैमे--आरात्‌ श्रव्यय शब्द है, उससे छ हुआ तोर 
आरातीय: । वायसतीर शब्द से अ्त्र और जय भी पाते हैं, 
फिर छ ही होता है । जैसे--वायसतीरीय: । इसी प्रकार 
रूप्योत्तरप माणिरूप्य वृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से छ प्राप्त है, 
उसका भी अपवाद यकारोपध होने से ( धन्वयोपधा० ) इससे 
वतञ्र्‌ होता है । जेसे--माणिरूप्यक: । वाडवकर्ष उदीच्यग्राम 
अन्तोदात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय परत्व से होता है। जेसे-- 
।डवकर्षीय: । औलूक कोपध वृद्ध प्रातिपदिक से परविप्रतिषेध 
करके छ होता है । जैसे--औलूकीयम्‌ ॥॥३४६।॥ 


अब इसके आगे वृद्धसंज्ञा में जो विशेष वात्तिक सूत्र हैं, सो 
लिखते हैं -- 


अं 
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बा०-वा नामधेयस्य वुद्धसंज्ञा वक्तव्या ॥३३४७॥। 

जो किसी मनुष्य आ्रादि के नाम हैं, उनकी विकल्प करके 
वुद्धसंज्ञा होवे । जैसे--देवदत्तीया:; दैवदत्ता:, यज्ञदत्तीया:, 
याज्ञदत्ता: इत्यादि ॥३४७॥। 

वा०-पगोत्रोत्तरपदस्य च ॥३४८।। 

गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक जिनके उत्तरपद में हों, उनकी 
वृद्धसंज्ञा हो । जैसे--घृतप्रधानो रोढि: घुतरोढि:, तस्य छात्रा: 
घुतरौढीयाट, ओ्ोदनप्रधान: पाणिनिरोदनपाणिनिस्तस्य छात्रा 
झोदनपाणिनीया: ; वृद्धाम्भी या: ; वृद्धकाश्यपीया: इत्यादि । ३४८।। 


वा०-जिह्नाकात्यहरितकात्यवर्जम्‌ ॥॥३४६॥ 

जिह्नाकात्य और हरितकात्य शब्दों की वुद्धसंज्ञा न हो । गोत्र 
उत्तरपद होने से पूर्ववात्तिक से प्राप्त है, उसका निषेध है। 
जैसे-जेह्वाकाता:; हारितकाता: ।॥३४९॥ 

त्यदादीनि च ॥॥३५०॥। --अर० १। १। ७४॥ 

और त्यद्‌ झ्रादि प्रातिपदिक भी वृद्धसंज्ञक होते हैं । जैसे-- 
त्यदीयम्‌; यदीयम्‌; तदीयम्‌; एतदीयम्‌; इदमीयम्‌; श्रदसीयम्‌; 
त्वदीयम्‌; मदीयम्‌; त्वादायनि:; मादायनि: इत्यादि । 

यहां सत्र वृद्धसंज्ञा के होने से छ प्रत्यय हो जाता 
है ॥॥३५०॥। 

भवतष्ठक्छसौं ।॥३५१॥ --झ० ४। २। ११५॥ 

शेष भ्र्थों में वृद्धसंज्ञक भवत्‌ प्रातिपदिक से ठक और छस्‌ 
प्रत्यय हों । जेसे--भवत इदं भावत्कम्‌; छसू्‌ प्रत्यय में सितृकरण 
पदसंज्ञा के लिये है-भवदीयम्‌ । 
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इस भवत्‌ शब्द की त्यदादिकों से वृद्धसंज्ञा होके छ प्रत्यय 
प्राप्त है, उसका यह बाधक है ॥॥३५१॥। 


रोपधेतोः प्राक्ताम्‌ ३५२।। --अर० ४ २। १२३ ॥ 

शेष श्रथ्थों में प्राग्देशवाची रेफोपध और ईकारान्‍्त प्रातिपदिकों 
से वृत्र्‌ प्रत्यय हो । जैसे-पाटलिपुत्रका:; ऐकचक्रका: । 
ईकारान्त--काकन्दी--काकन्दका:; माकन्दी--माकन्दका: । 

यहां 'प्राचां ग्रहण इसलिये है कि- -दात्तामित्रीय:; यहां 
वृज्ज्‌ प्रत्यय न हो ॥॥३५२।। 

अब्‌ द्वादपि बहुवचनविषयात्‌ ॥॥३५३॥ 

न+“अआ० ४। २। १२५॥ 

शेष भ्र्थों में बहुवचनविषयक वृद्धसंज्ञारहित जो जनपदवाची 
प्रौर जनपद के भ्रवधिवाची प्रातिपदिकों से वृत्र्‌ प्रत्यय हो । 

जिसे--] अ्रवुद्ध जनपद से--अज्जाः, वज्धा:, कलिज्ञा:रः 
आाज़क:; वाज़रक:; कालिज्भक: | अवृद्ध जनपदावधि -श्रजमीढा: 
अजक्रन्दा: >श्राजमीढक:; आजक्रन्दक:। वृद्ध जनपद--दार्वा 
जाम्बा: >दावंक:; जाम्बक: | वृद्ध जनपदावधि -कालिड्जरा 
बेकुलिशा: + कालिज्जरक:; वैकुलिशकः ।३५३॥ 

नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो: ।।३५४॥। 

० ४। २। १२५ ॥ 

कुत्सन और प्रावीण्य अर्थात्‌ निन्‍्दा और प्रशंसारूप शेष 
प्रथों में नगर प्रातिपदिक से वृज्न प्रत्यय हो। [ जैसे-- ] 
नागरकश्चौर:; नागरक: प्रवीण: । 

कुत्सन प्रौर प्रवीणता' ग्रहण इसलिये है कि-नागरा 
ब्राह्मणा:, यहां वुज_ न हो ॥३५४।॥ 
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सद्रबृज्यो: कन्‌ ॥३५४॥। --.झ्र० ४ । २। १३१ ॥ 
शेष श्रर्थों में मद्र और वृजि प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । 
[ जैसे-- ] मद्रेषु जात: मद्रक:, वुजिक: । 


यहां बहुवचनविषयक अवृद्ध जनपद शब्दों से वृत्र प्राप्त है, 
उस का यह अपवाद है ॥॥३५५॥ 


[॥ इति द्वितीय: पादः ।। 
[श्रथ तृतीयः पाद:-- ] 


युष्सदस्मदो रस्यतरस्यां खठ्च ।॥।३५६।। 
जग्र० ४। ३। १॥ 


शेष श्र्थ में युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ प्रातिपदिकों से खत्र श्ौर 
चकार से छ प्रत्यय हो, और अन्यतरस्यां ग्रहण से पक्ष में 


यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जँसे--युष्माकमयं यौष्माकीण:; ग्रास्माकीन: ; 


युष्मदीय:; अस्मदीय:; यौष्माक:; आस्माक: ॥।३५६॥। 


तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ॥।३५७॥। 
+आऔ० ४। ३ । २॥ 


शेष अर्थों में तस्मिन्‌ नाम खत्र और अण्‌ प्रत्यय परे हो, 
तो युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक 
और अस्माक आदेश हों। जैसे--यौष्माकीण:; आस्माकीनः 
यौष्माक:; आस्माक: । 


यहां 'खज्र्‌ और अण  प्रत्यय के परे' इसलिये कहा है कि-- 
युष्मदीय:; अस्मदीय:, यहां छ के परे आदेश न हों ॥॥३५७॥ 
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तवकममकावेक बचने ॥॥३५८॥ --भ्र० ४ | ३। ४॥ 

जो एकबचन श्र्थात्‌ एक भ्रर्थ की वाचक विभक्ति तथा अ्रण्‌ 
और खज_ प्रत्यय परे हों, तो युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द को तवक 
श्रौर ममक आदेश हों । जैसे--तावकीन:; मामकीन:; तावक:; 
मामक: ॥३५८।॥। 


कालाटूज्‌ ॥।३५६॥। --अ्र० ४ । ३। ११॥ 


शेष अर्थों में कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से ठत्न प्रत्यय 
होवे । जैसे-मासिक:; आद्ध मासिक:; सांवत्सरिकः इत्यादि 
॥३५९॥। 


श्राद्ध शरद: ॥३६०॥। --प्र० ४। ३। १२॥ 


जो शेष भ्रर्थों में श्राद्ध अभिधेय रहे, तो शरद्‌ प्रातिपदिक से 
ठत्न प्रत्यय हो । जेसे--शरदि भवं शारदिकम्‌, जो श्राद्ध हो। 
नहीं तो शारदम्‌, ऋतुवाची के होने से श्रण हो जाता है। और 
यह सूत्र भी श्रण्‌ का हो अपवाद है ३६०॥॥ 


सन्धिवेलायतुनक्षत्रेम्योषण्‌ ॥३६१॥ 
+आअ० ४। ३। १६ ॥ 


शेष अर्थों में सन्धिविला आदि गण, ऋतु और नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय हो। जैसे--सन्धिवेलायां लब्धं 
सान्धिवेलम्‌, सान्ध्यमू । ऋतु--प्रेष्ममू; शेशिरम्‌ । नक्षत्र-- 
तैषम्‌; पौषम्‌ । 

यह सूत्र सामान्यकालवाची से ठत्न प्राप्त है, उसका अपवाद 
है ॥३६१॥। 


३ 
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सायंचिरंप्राह्ल प्रगेः्व्ययेभ्यष्टयू टयू लौ तुदू च' ॥॥३६२।॥। 
“अ० ४। ३। २३ ॥| 
शेष ब्र्थों में सायं चिरं प्राक्न॑ प्रगे और अव्यय प्रातिपदिकों 
से ट्यू और ट्यूल्‌ प्रत्यय और प्रत्यय को तुटू का आ्रागम 
भी हो। 
दिन का जो ग्रन्त है, उस अर्थ में सायं शब्द है। जैसे--साये 
भवं सायन्तनम्‌; चिरन्तनम्‌; प्राह्न तनम्‌; प्रगेतनम्‌; दोषातनम्‌; 
दिवातनम्‌; इदानीन्तनम्‌; अद्यतनम्‌ ॥३६२।॥। 
वा०-चिरपरुत्परारिभ्यस्त्न: ॥।३६२॥। 
चिर परुत्‌ और परारि इन तीन अव्यय प्रातिपदिकों से त्न 
प्रत्यय होवे । जैसे--चिरत्नम्‌; परुत्नम्‌; परारित्तम्‌ ॥३ 
वा०-प्रगस्य छन्‍्दर्सि गलोपश्च ।।३६४।। 
प्रग प्रातिपदिक से वेद में त्न प्रत्यय और गकार का नोप 
हो | जैसे--प्रगे भवं प्रत्नम्‌ ॥३६४।॥॥ 
वा०-अग्रादिपश्चाडिमच्‌ ॥३६५॥ 
श्रग्न आदि और पश्चात्‌ इन प्रातिपदिकों से डिमच्‌ प्न्‍नत्यय 





हो । डित्‌प्रकरण यहाँ टिलोप होने के लिये है । 


१. यहां सायं तथा चिरं ये शब्द मकारन्‍्त, और पह ए क्‍डा परे 
ये एकारान्त निपातन किये हैं। और जोदवे प्रह्यय शब्द 
तो इनका पाठ मूत्र में व्यर्थ होवे, क्योजि अज्यय ओे ऋहइके ने 
जाता ॥ 

२. यहां पू्व॑सूत्र से टू, टब्यू हू प्रत्यय प्रापा हं उचओ शस्बाद दे 
वाक्तिक समभने चाहियें ॥ 
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जैसे--अग्रे जातो5ग्रिम:; आदौ जात श्रादिम:; पश्चात्‌ जातः 
पश्चिम: ॥|३६५।॥। 

वा०-श्रन्ताज्च ।।३६६।॥। 

अन्त शब्द से भी डिमच्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे--अन्ते भवोउन्तिम: ॥३६६।॥ 

ततन्न जात: ॥३६७।॥। --ग्र० ४ । ३। २५॥ 

घ॒ आदि प्रत्यय जो सामान्य शेष श्रथों में विधान कर चुके 


हैं, उनके जात आदि अर्थ दिखाये जाते हैं । और तत्र इत्यादि 
समर्थविभक्ति जाननी चाहिये। 


समर्थों में प्रथम सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से जो जो प्रत्यय 
विधान कर चुके हैं, सो सो जात आदि अर्थों में होवे । जैसे-- 
ख्र्‌घ्ने जात: स्रौष्च:; माथुर:; श्रौत्स:; श्रौदपान:; राष्ट्रिय:; 
अ्वारपारीण:; शाकलिक:; पग्राम्य:; ग्रामीण:; कात्रेयक:; 
ओऔम्भेयक: इत्यादि ॥३६७।॥। 


श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवंसु हस्तविशाखा- 
$5*षाढाबहुलाल्लुक्‌ ॥। ३ ६८।। --प्र० ४ । ३। ३५॥ 


जात आदि भ्र्थों में श्रविष्ठा आदि नक्षत्रवाची शब्दों से 
विहित तद्धितप्रत्ययों का लुक हो । [जैसे--] श्रविष्ठायां जांतः 
श्रविष्ठ:; फल्गुन:; अनुराध:; स्वाति:; तिथ्य:; पुनवंसु:; हस्तः; 
विज्ञाख:; आषाढ:; बहुल" ॥।३६८।॥। 
१. यहां श्रविष्ठा भ्रादि शब्दों से तद्धित प्रत्यय का लुक होने के 
पश्चात्‌ ( लुक तद्धितलुकि १ । २। ४९ ) इस सूत्र से स््रीप्रत्यय का 
भी लुक्‌ हो जाता है। फिर जो ये शब्द स्त्रीलिज्ज हों तो टाप्‌ होगा । 
जैसे--श्रविष्ठा ॥ 


रे 


»औ ता 


शेषाधिकार / ११३ 


बा०-लुक्प्रफरणे चित्रारेवतोरोहिणीभ्यः स्त्रियामुप- 
संख्यानस्‌ ॥। ३६९ ।। 

जात भ्र्थ स्त्री अभिधेय हो, तो चित्रा रेवती और रोहिणी 
शब्दों से विहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे । जैसे--चित्रायां जाता 
कन्या चित्रा; रेवती; रोहिणी" ॥॥|३६९॥। 

वा०-फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौं ॥३७०।॥। 

पूर्व वातिक से स्त्री लिज्भध की अनुवृत्ति आती है। 


फल्गुनी और भअ्रषाढा नक्षत्रवाची छाब्दों से ट भर अन्‌ 
प्रत्यय यथासंख्य करके हों । जैसे--फल्गुन्यां जाता कन्या फल्गुनी 
अपषाढा १ ।।३७०।॥। 


वा०-अ्रविष्ठाषाढाभ्यां छण्‌ ।॥३७१।॥। 
श्रविष्ठा और अषाढा प्रातिपदिकों से छण्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
श्रविष्ठायां जाता: श्राविष्ठीया:; आषाढीया: ।।३७१।। 
स्थानान्तगोशालख रशालाच्च ।।३७२।। 
ऊञाअ० ४।३।३५॥ 


जात अर्थ में स्थानान्‍त गोशाल और खरशााल प्रातिपदिकों से 
विहित जो तद्धित प्रत्यय उसका लुक्‌ हो । जैसे--गोस्थाने जातो 
गोस्थान: ; हस्तिस्थान:; श्रश्वस्थान: इत्यादि; गोशाल:; खरशाल: । 





१. यहां भी पूर्व के समान स्त्रीप्रत्यय का लुक होके चित्रा शब्द से 
टापू और रेवती तथा रोहिणी शब्द का गौरादिगण में पाठ होने से 
डीष्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 

२. यहां भी स्त्रीभ्रत्यय का लुक्‌ पूव॑वत्‌ होके ट प्रत्यय के टित्‌ होने 
से फल्गुनी शब्द से डीपू और अपाढा शब्द से टाप्‌ होता है।॥। 
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यहां तद्धितलुक्‌ होने के पश्चात्‌ शाला शब्द के स्त्रीप्रत्यय का 
लुक होता है ।३७२॥। 
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा' ।(३७३॥ 
झ० ४। ३। २६ !। 
जात प्र्थ में वत्सश्ञाला आदि प्रातिपदिकों से परे जो प्रत्यय, 


उसका लुक्‌ विकल्‍प करके होवे । जैसे--वत्सशालायां जात: 
वत्सशाल:; वात्सशाल:; अभिजितूु, आभिजित:; अश्वयुक्‌, 
ग्राश्वयुज:; शतभिषक्‌, शातभिषज: ॥३७३॥। 


नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ॥॥२७४। --प्र० ४।६ | ३७ ॥ 


अन्य नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो, उसका बहुल 
करके लुकू होवे । जंसे--रोहिण:, रौहिण:; मृगश्षिरा:, 
मार्गशीर्ष : । 

बहुलग्रहण से कहीं लुक्‌ नहीं भी होता । जैसे--तैष:; पौष: 
इत्यादि ॥३७४।॥॥। 


कृतलब्धक्रीतकुशला: ।।३७४५॥। --अ्र० ४ | ३ | ३६ ॥ 


कृत आदि श्रर्थों में सब प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय 
हों । जैसे--स्तर्‌ घने कतो लब्धः क्रीतो वा कुशल: स्रौध्न:; माथुर:; 
राष्ट्रिय इत्यादि ३७५।। 


१. इस सूत्र में प्राप्ताप्राप्तविभाषा है, क्‍योंकि वत्सशाला शब्द से 
किसी सूत्र करके लुकू नहीं पाता, और अभिजित्‌ प्रादि नक्षत्रवाचियों 
से बहुल करके प्राप्त है, उसका विकल्प किया है ॥ 
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प्रायभव:' ॥३७६।। --आ० ४। ३। ३९॥ 

बहुधा होने अर्थ में सप्तमीसमथे प्रातिपदिकों से यथाविहित 
प्रत्यय हों । जैसे--स्न्‌ घने प्रायेण भव: स्रौघ्न:; माथुर: ; राष्ट्रिय: 
इत्यादि ॥३७६।॥। 

सम्भूते ।३७७।॥। --झ्र० ४।३। ४१॥ 

सम्भव श्रर्थ में सप्तमीसमर्थ ड्याप्‌ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--ख्र्‌ घ्ने सम्भवति स्रौष्ग:; माथुर:; 
राष्ट्रिय: ; ग्राम्य: ; ग्रामीण: ; शालीय:; मालीय:; इत्यादि ।३७७॥। 

कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ॥३७८॥॥ 

++भ्र० ४। ३। ४३॥ 

साधु पुष्प्यत्‌ू ओर पच्यमान श्रर्थों में कालविशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-हेमन्ते साधु: हैमन्त॑ 
वस्त्रम्‌; शेशिरमनुलेपनम्‌; वसन्‍्ते पुष्प्यन्ति वासन्त्य कुन्दलता:; 
ग्रेष्म्य: पाटला:; शरदि पच्यन्ते शारदा: शालय:; पग्रैंष्मा यवा: 
इत्यादि ॥३७८।। 

उप्ते च ॥३७९॥। -अ० ४। ३। ४४॥ 

उप्त कहते हैं बोने को, इस श्रर्थ में सप्तमीसमर्थ कालवाची 
प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय होवें। जैसे-हेमन्ते उप्यन्ते 
हैमन्ता इक्षव:; प्रीष्मे उप्यन्ते ग्रेष्मा: शालय:; शारदा यवा: 
इत्यादि ॥३७९।। 


१. प्रायभव उसको कहते हैं कि जिसके होने का नियम न हो, 
बहुधा होतः होवे ॥ 
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आश्वयुज्या बुत्‌ ॥२े८०॥ --अ० 4 । ३ ४५॥ 


उप्त अर्थ में सप्तमीसमर्थ आश्चयुजी प्रातिपदिक से बुअ_ 
प्रत्यय हो । 


ग्रश्वयुक्‌ शब्द अश्विनी नक्षत्र का पर्याय है। उससे युक्तकाल 
ग्र्थ में ग्रण्‌ हुआ है । स्त्रीलिज्भ तिथि का विशेषण है । [जैसे---] 
आश्वयुज्यामुप्ता भ्राश्चयुजका यवा: ।।३८० ॥। 


देखमणे ॥ ३े८१॥ - गझ्र० ४।३।४७॥ 


ऋण देने ग्रर्थ में सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--प्रावृषि देयमृण प्रावृषेण्यम्‌; वैशाखे 
देवमृणं वेशाखम्‌; मासे देयमृू्णं मासिकम्‌; झाद्ध मासिकम्‌; 
सांवत्सरिकम्‌ इत्यादि । 


यहां 'ऋण' ग्रहण इसलिये है कि- -मुहूर्त्ते देय॑ भोजनम्‌, 
यहां प्रत्यय न हो ।३८१ ।। 


व्याहरति मुग: ॥३े८२)। --म्र० ४। ३। ५१॥ 


व्याहरति क्रिया का मृग कर्त्ता वाच्य रहे, तो सप्तमीसमर्थ 
कालवाची प्रातिपदिकों से जिस जिस से जो जो प्रत्यय विधान 
किया हो वही वही होवे | जैसे--निशायां व्याहरति मृगः 
नैशिक:, नैश:; प्रादोषिक:, प्रादोष:१ सायन्तन: इत्यादि ॥३८२ ॥। 

१. यहां (निशाप्रदोषाध्यां च ॥ अ्र० ४॥३।१४) इस पूर्वलिखित 
सूत्र से ठडा_ प्रत्यय विकल्प से होता है ॥! 
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तदस्य सोढम्‌' ॥३८३॥ --अ० ४। ३। ५२ ॥ 


षष्ठी के भ्र्थ में सोड समानाधिकरण प्रथमासमर्थ कालवाची 
प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--निशाउध्ययनं 
सोढमस्य छात्रस्य नैशः, नेशिक:; प्रादोषः, प्रादोषिकः; हेमन्त- 
सहचरितं शीतं सोढमस्य हैमन्त: इत्यादि ।। ३८३ ।। 

तत्र भव: ॥ ३८४।॥। - भ्र० ४ । ३। ५३ ॥ 

यहां पूब॑सूत्र से ही तत्र ग्रहण की अनुवृत्ति चली थ्राती, फिर 
तन्न ग्रहण करने का प्रयोजन यह है कि कालाधिकार की निवृत्ति 
हो जावे । 

तत्र श्र्थात्‌ वहाँ हुआ होता वा होगा, इस अर्थ में सप्तमी- 
समर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे---स्न घने भव: 
स्रौध्न:; अश्वपती भव आश्चपतः; औत्स:; दैत्य:; ग्रादित्य 
पृथिव्यां भव: पाथिव:; वानस्पत्य:; स्त्रेण:; पौंस्न:; माथुर:; 
राष्ट्रिय: इत्यादि ।। ३८४ ।॥॥ 


दिगादिम्यों यत्‌ ॥३८५॥ -प्र० ४। ३। ५४ ॥ 

भवार्थ में सप्तमीसमर्थ दिश्‌ आदि प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय 
हो । [ जैसे--- | दिशि भवं दिश्यम्‌ ; व्य॑म्‌ ; पृम्यम्‌ इत्यादि । यह 
सूत्र ग्रण्‌ का बाधक है ॥| ३८५ ॥। 


शरीरावयवाच्च ॥।३८६॥। --अ्र० ४ । ३। ५५॥ 


शरीर के भ्रवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिकों से भवार्थ में 
यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे--तालुनि भव तालव्यम्‌; दन्त्यम्‌;शरोष्ठयम्‌ ; 

१. इस सूत्र में सहचारोपाधि ली जाती है। क्योंकि काल का सहना 
क्या है. उस काल में जो विशेष करके हो उसका सहना ठीक है, जैसे 
हेमनत ऋतु में शीत विशेष को सह सके वह हेमन्त कहावे ॥ 
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हद्यम्‌; नाभ्यम्‌; चश्षुष्यम्‌; नासिक्यम्‌; पायव्यम्‌; उपस्थ्यम्‌ 
इत्यादि ।। ३८६ !। 
अव्ययीभावाचद ॥३८७॥| --्र० ४। ३। ५९ ॥ 
सप्तमीसमर्थ अव्ययीभावसंज्ञक प्रातिपदिकों से भवार्थ में 
ड्य प्रत्यय हो ॥॥ ३८७ ।॥। 
वा०-ज्यप्रकरणे परिसुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥३े८८।। 
सूत्र में जो ग्रव्ययीभाव प्रातिपदिकों का ग्रहण है, उसका 
नियम इस वात्तिक से किया है कि-परिमुखादि ग्रव्ययीभाव 
प्रातिपदिकों से ही ज्य प्रत्यय हो। जंसे--परिमुखं भवं 
पारिमुख्यम्‌ ; पार्य्योष्ठधम्‌; पारिहनव्यम्‌ । 
यहाँ 'परिषरुखादि का परिगणन” इसलिये है कि---उपकूल 
भव औपकूल:; श्रौपश्ाल:, यहां ज्य प्रत्यय न होवे । ३८८ ॥। 
श्रन्त:पुर्बंपदाहुओ्‌ ॥३८६॥। --अ्र० ४। ३। ६० ॥ 
पूर्ववात्तिक से परिमुखादि का नियम होने से अ्रण्‌ प्राप्त है, 
उसका बाधक यह सूत्र है 
अन्तर झ्ब्द जिनके पूर्व हो ऐसे अव्ययीभाव प्रातिपदिकों से 
ठत्न प्रत्यय. हो भव अ्र्थ में । जैसे--अन्तर्वेश्मनि भवमान्त- 
वेंश्मिकम्‌; ग्रान्त:सहझ्चिकम्‌; आन्तर्गेहिकम्‌ इत्यादि ॥३८९ ॥। 
का०-समानत्य तदादेश्च अध्यात्मादिषु चेष्यते । 
ऊध्व दमाच्त देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ॥॥३६०॥॥ 
समान शब्द से श्लौर समान शब्द जिनके श्रादि में हो उन 
प्रातिपदिकों से ठञ्ज_ प्रत्यय होवे । जैसे --समाने भव: सामानिक: । 
तदादि से --सामानग्रामिक:; सामानदेशिक: । 
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तथा अ्रध्यात्मादि प्रातिपदिकों से भी ठत्न प्रत्यय होना 
चाहिये । जैसे--अध्यात्मनि भवमाध्यात्मिकम्‌; आ्राधिदेविकम्‌; 
आ्राधिभौतिकम्‌ । 
मकारान्त ऊध्वंम्‌ शब्द जिनके पूर्व हो, ऐसे दम और देह 
प्रातिपदिकों से ठञ्ज प्रत्यय हो। जैसे--ऊर्ध्व॑ दमे भवमौध्ध्व॑- 
दमिकम्‌; औध्व॑देहिकम्‌ । 
औ्रौर लोक शब्द जिन के उत्तरपद में हो, उन प्रातिपदिकों 
से भी ठत्र्‌ प्रत्यय हो। जैसे--इह लोके भवमैहलौकिकम्‌; 
पारलौकिकम्‌ । 
अधिदेव अधिभूत, इहलोक और परलोक ये चार शब्द 
भ्रनुशतिकादि गण में पढ़े हैं, इससे उभयपदवृद्धि होती है 
॥ ३९० ॥। 


का०-मुखपाश्वंतसोरीय: कुग्जनस्य परस्य च । 
ईयः कार्य्योष्थ मध्यस्य मण्टीयौ प्रत्ययों तथा 
॥३६१॥। 


तसि प्रत्ययान्त मुख और पार्व प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय 
होवे । छ के स्थान में ईय आदेश हो जाता, फिर ईय पाद पूर्ण 
होने के लिये कहा है । जेैसे--मुखतो भवं मुखतीयम्‌; 
पाश्वंतीयम्‌१ । 

जन और पर प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय और प्रातिपदिकों 
को कुक का आगम भी होवे। जैसे--जने भवो जनकीय:; 
परकीय: । 


१. गरह्मां भसंज्ञा के होने से तसन्‍्त भ्रव्यय के टिभाग का लोप हुआ है ॥। 





१२० / स्त्रेणताद्विते 


मध्य प्रातिपदिक से ईय मण्‌ और मीय प्रत्यय होवें । जैसे-- 
मध्ये भवो मध्यीय:, माध्यम:, माध्यमीय:" ॥॥ ३९१ ॥॥ 


का०-सध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मात्स्थाम्नों लुगजिनात्तथा । 
बाह्यो देव्य:ः पाठचजन्यो5य गस्भीराज्ञ्य इष्यते 
॥३६२॥। 
मध्य शब्द को “मध्यम्‌” ऐसा मकारान्त श्रादेश और उससे 
दिनण्‌ प्र॒त्यय हो । जैसे --माध्यन्दिन उपगायति । 
स्थामन्‌ू और श्रजिन शब्द जिनके अन्त में हों, उन 
प्रातिपदिकों से विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो । जैसे--अश्वत्यामनि 
भवो5श्चवत्थामा । इस शब्द में पृषोदरादि से सकार को तकार हो 


जाता है। अ्जजिनान्त से--क्ष्णा जिने भव:क्ृष्णा जिन: ; उष्ट्राजिन: ; 
सिंहाजिन:; व्याप्राजिन: इत्यादि । 

जैसे--गम्भीर शब्द से ञ्य प्रत्यय होता है, वैसे बाह्य, देव्य 
और पाञ्चजन्य इन तीन शब्दों में भी ज्य जानो । बहिस्‌ शब्द 
के टिभाग का लोप हो जाता है ।। ३९२ ॥ 


जिह्वामूलाड गुलेश्छ: ॥ ३६ ३।॥ --अ्र० ४ । ३। ६२॥ 
यह शरीरावयव से यत्‌ प्राप्त है, उसका बाधक है । 
भवार्थ में जिह्वामूल और श्रड गुलि प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय 
हो । जैसे--जिह्वामूले भव जिह्नामूलीयं स्थानम्‌; अछ गुलीयः 
॥ ३९३ ॥। 





१. गहादिगण में पृथिवी मध्य शब्द के स्थान में मध्यम झादेश शौर 
छ प्रत्यय होके भी मध्यमीय शब्द साधा है, इससे अर्थभेद जानो शब्द- 
भेद तो नहीं है ॥। 
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बर्गान्ताचच ॥॥३६४।॥। --अ० ४ । ३ । ६३ ॥ 


भवार्थ में वर्गान्‍्त प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय हो । | जैसे -- | 
कवर्गे भवो वर्ण: कवर्गीय: ; चवर्गीय:; पवर्गीय: इत्यादि ।।३९४।। 

तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्तः ।।३६०५॥। 

“० ४ । ३। ६६॥ 

पष्ठी और सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची प्रातिपदिकों से 
यथा विहित प्रत्यय हों । जैसे--तिड्यं व्याख्यानो ग्रन्थस्तैडः:; सुपां 
व्याख्यानों ग्रन्थ: सौप:; स्त्रैण:; ताद्धित:; सुप्सु भवं सौपम्‌; 
तैडम्‌; कात्तंम्‌ । 

यहां “व्याख्यातव्यनाम' ग्रहण इसलिये है कि--पाटलिपुत्रस्य 
व्याख्यानम्‌, यहां प्रत्यय न होवे । ३९५ ।॥ 

बह्नचोडन्तोदात्ताहुज्‌ ॥३६६। --श्र० ४ | ३। ६७॥ 

व्याख्यान और भव भ्र्थ में षष्ठी श्रौर सप्तमीसमर्थ बह्नच्‌ 
प्रन्तोदात्त प्रातिपदिकों से ठत्र प्रत्यय हो । जैसे -पात्वणत्विक: ; 
नातानतिकम्‌; सामासिक: । 

यहां 'बह्नच्‌' प्रहण इसलिये है कि--सौपम्‌; तैडम्मू | भौर 
अन्तोदात्त' इसलिये कहा है कि -सांहितः | यहां संहिता शब्द 
गतिस्वर से प्राद्युदात्त है, इसलिये ठत्न न हुआ्ला ॥| ३९६ ।। 


द्जुद्ब्राह्मणवं प्रथमाध्वरपुरशचरणनामाख्याताहुक्‌ 
॥३६७॥ --अञ्र० ४ । ३। ७२॥। 


भव और व्याख्यान अर्थों में दघ्च्‌ ऋवर्णानत ब्राह्मण ऋक्‌ 
प्रथम ग्रध्वर पुरश्चरण नाम और आख्यात ये जो व्याख्यातव्यनाम 
प्रातिपदिक हैं, उनसे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
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जैसे--वेदस्य व्याख्यानों ग्रन्थों बेदिक:; इष्टेव्याख्यान: 
ऐष्टिक: ; पाशुक: । ऋत्‌--चातुहोतृक:, पाञ्चहोतृक: ब्राह्मणिक:; 
ग्राचिक:; प्राथमिक:; भ्राध्वरिक:; पौरश्चरणिक: || ३९७ ॥ 

बा०-नामाख्यातग्रहणं सड॒ घातविगृहीतार्थम्‌ ॥।३६८॥। 

इस सूत्र में नाम और अ्राख्यात शब्दों का ग्रहण इसलिये है 
कि जिससे समस्त छब्द से भी ठक्‌ होजावे। जैसे --नामिकः; 
अआरख्यातिक:; नामाख्यातिक: ॥। ३९८ |। 





तत थ्रागतः ।॥३६६॥। - अ० ४। ३। ७४ ॥ 

आगमन ग्र्थ में पञचमीसमर्थ ड्चाप्‌ प्रातिपदिकों से यथा- 
विहित प्रत्यय हों । जैसे -ल्नू घ्नादागतः स्रौष्न:; माथुर: ; राष्ट्रिय: 
इत्यादि ॥। ३९९ ।। 


विद्यायोनिसस्वन्धेम्यो बुज्‌ ॥॥४००॥ 
“>ञ्र० ४ । १। ७७ ॥ 

आगमन पअ्र्थ में पञ्चमीसमर्थ विद्यासम्बन्ध और योनि- 
सम्बन्धवाची प्रातिपदिकों से वुज प्रत्यय हो । 

जैसे -विद्यासम्बन्ध--उपाध्यायादागतं धनमौपाध्यायकम्‌ 
शेष्यकमू; आचार्यकम्‌ । योनिसम्बन्ध--पैतामहकम्‌; माता- 
महकम्‌ ; मातुलकम्‌; श्वाशुरकम्‌ इत्यादि ॥| ४०० । 

ऋतष्ठज्‌ (॥४०१॥ -.अ० ४। ३। छ८ ॥। 

पंचमीसमर्थ ऋकारान्त विद्यासम्बन्ध और योनिसम्बन्ध- 
वात्नी प्रातिपदिकों से आगत श्रर्थ में ठज्न प्रत्यय हो । जैसे-- 
विद्यासम्बन्ध--होतु रागत: पुरुषो होतृक ; पैतृकम्‌ । योनि- 
सम्बन्ध--भ्रातृकम्‌; स्वासृकम्‌; मातृकम्‌ । 
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ऋकारान्त वृद्ध प्रातिपदिकों से भी परविप्रतिषेध मान के छ 
प्रत्यय को बाध के ठत्न_ ही होता है । जेसे--शास्तुरागतं शास्तृकम्‌ 
इत्यादि ॥ ४०१ ॥ 

पितु्यच्च ॥४०२।॥। -्र० ४ | ३। ७९ ॥ 

आ्रागत भ्रर्थ में पितृ प्रातिपदिक से यत्‌ भर ठत्न_ प्रत्यय हो । 
जैसे- पितुरागत॑ पित्र्यम्‌, पेतृकम्‌ ।। ४०२ |। 

गोत्रादड्भूबत्‌ ॥॥४०३॥ --.आ० ४। ३ । ५० ॥ 

गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अद्भुव॒त्‌ अर्थात्‌ जैसे-प्रद्धू 
अर्थ में औपगवानामच्ू: औपगवक:; कापटवक:; नाडायनक:; 
चारायणकः इत्यादि में वुत्न प्रत्यय होता है, ऐसे ही प्रौपगवेभ्य 
आगतम्‌ झपगवकम्‌, कापटवकम्‌; नाडायनकम्‌; चारायणकम्‌ 
इत्यादि में भी वुज्_ होवे ॥। ४०३ ॥। 


हेतुमनुष्येम्योइन्यत रस्थां रूप्य: ।॥४०४।। 
>-आ्र० ४। ३ । ८१।॥ 
आगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से विकल्प 
करके रूप्य प्रत्यय हो। जैसे-गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ 
पक्ष में गव्यमू; समादागतं समरूप्यम, समीयम्‌; विषमरूप्यम्‌ 
विषमीयम्‌ । मनुष्य--देवदत्तरूप्यम्‌, देवदत्तीयम, देवदत्तम्‌ 
यज्ञदत्तरूप्यम्‌, यज्ञदत्तीयम्‌, याज्ञदत्तम्‌ ।। ४०४ ।। 


सयद्‌ च ॥॥४०५॥ --पझ्र० ४ । ३३ । ८२॥ 


आगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से मयद्‌ 
प्र्यय हो । जैसे-सममयम्‌; विषमयम्‌; देवदत्तमयम्‌; 
यज्ञवत्तमयम्‌ । 
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टकार डीप्‌ होने के लिये है सममयी ।। ४०५ ।। 
प्रभवति ॥॥४०६।। --अर० ४। ३ । ८5३॥ 


उससे जो उत्पन्न होता है, इस अर्थ में पंचमीसमर्थ शब्दों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--हिमवत: प्रभवति हैमवती गज्जा; 
दारदी सिन्धु: ।। ४०६ ।। 


विदूराज्ञ्यः ॥४०७॥। --ञ्र० ४। ३ | ८४ ॥ 


पूर्वोक्त श्र्थ में विदूर प्रातिपदिक से ज्य प्रत्यय हो । जैसे-- 
विदूरात्प्रभवति वैदुय्यों मणि: ॥। ४०७ ।। 


का०-वालवायो बिदूरं वा प्रकृत्यन्तरमेव वा । 
न बे तत्रेति चेद्‌ ब्र्‌ याज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥।४०८॥ 


लोक में जिस मणि को बवैदूय्य॑ कहते हैं, वह वालवाय नामक 
पर्वत से उत्पन्न होता है। विदूर शब्द नगर झौर परवव॑त दोनों का 
नाम है । परन्तु विदूर नगर में उस मणि का संस्कार किया जाता 
है । इसलिये यह विचार करना चाहिये कि विदूर शब्द से प्रभव 
अर्थ में प्रत्यय क्यों होता है ? वैदृय्यंमणि तो वालवाय पर्वत से 
उत्पन्न होता है । 


इसका समाधान यह है कि-वालवाय शब्द के स्थान में 
विदूर आदेश जानो, अथवा वालवाय का पर्य्यायवाची विदूर 
शब्द भी है। 


अब सन्‍्देह यह रहा कि वालवाय पर्वत के समीप रहनेवाले 
वालवाय को विदूर नहीं कहते, फिर पर्च्यायवाच्री क्‍यों कर हो 
सकता है ? 
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इसका समाधान यह है कि--जसे--वाराणसी को वैश्य लोग 
“जित्वरी' कहते हैं । वैसे ही वैयाकरण लोग परम्परा से वालवाय 
को विदूर कहते चले आये हैं ।। ४०८ || 

तद्गच्छति पथिदृतयों: ॥४०६॥। - -अ्र० ४ | ३। ५५ ॥ 

“उसको जाता है' इस भ्रर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जो गच्छति क्रिया के पन्‍था और दूत 
कर्त्ता वाच्य हों तो । 

जैसे --स्र्‌घ्नं गच्छति ख्नौष्न: पन्‍्था दूतो वा; माथुर: ; 
पराठशालां गच्छति पन्‍्था दूतो वा पाठशालीय:* इत्यादि ।॥४०९॥ 

अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ।४१०॥। --अ्र० ४। ३। ०६॥ 

जो अ्रभिनिष्क्रामति क्रिया का द्वार कर्त्ता वाच्य रहे, तो 
द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे-- 
स्रघ्नमभिनिष्क्रामति द्वारं स्रौष्ममू; माथुरम्‌; राष्ट्रियम्‌; 
वाराणसोमभिनिष्क्रामति वाराणसेयम्‌; ऐब्द्रप्रस्थमू; लावपुरम्‌ 
इत्यादि । 

यहां द्वार ग्रहण इसलिये है कि-मथुरामभिनिष्क्रामति 
पुरुष:, यहां प्रत्यय न हो ।। ४१० ।। 


अधिकृत्य इते प्रन्थे ।।४११॥॥ --ब्र० ४ । ३ । ८७॥ 
जिस विषय को लेके ग्रन्थ रचा जावे, उस श्रर्थ में द्वितीया- 
समर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-- सुभद्राम धि- 


१. वाराणसी गच्छति पन्‍्य दूतो वा वाराणसेय: । वाराणसी शब्द का 
न्द्यादिगष् में पाठ होने से ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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कृत्य कृतो ग्रन्थ: सौभद्र:; गौरिमित्र:; यायात:; शरीरमधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थ: शारीर:; वर्णाश्रममधिक्ृत्य कृतो ग्रन्थों वार्णाश्रम:; 
कारकमधिक्ृत्य कृतो ग्रन्थ: कारकीय: इत्यादि ॥| ४११ ॥। 


सोस्य निवास: ॥॥४१२।॥। -अ० ४। ३।८९॥ 


'वह इसका निवासस्थान है', इस अर्थ में प्रथमासमर्थ ड_याप्‌ 
प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--स्नू घ्नो निवासो5थस्य 
पुरुषस्य स ख्रौष्न:; माथुरः; राष्ट्रिय:; वाराणसी निवासोथ्स्य 
बाराणसेय:; ग्राम्य:; ग्रामीण: ॥| ४१२ ॥। 


अभिजनश्च' ।॥४१३॥। --पर० ४। ३ । ९० ॥ 


'वह इसका उत्पत्तिस्थान है. इस अर्थ में प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । [ जैसे-- ] स्न्‌घ्नोडभि 
जनोउस्य स्रौष्न:; माथुर:; राष्ट्रिय:; इन्द्रप्रस्थोडभिजनो5स्य 
ऐन्द्रप्रस्थ:; ग्राम्य:; ग्रामीण: ॥| ४१३ ॥। 


आयुधजीविश्यश्छः पर्वते ।।४१४।॥। 


+ञअ० ४ । ३। ९१॥ 


आ्रायुधजीवि श्र्थात्‌ शस्त्रास्त्रविद्या से जीविका करनेहारे 
वाच्य रहें, तो प्रथमासमर्थ पर्वंतवाची प्रातिपदिकों से श्रभिजन 
ग्र्थ में छ प्रत्यय होवे । जैसे--हृदूगोल: पर्वतोडईभिजन एपां ते 
हृद्गोलीया प्रायुधजी विन: ; रेवतकीया:; वालवायीया: इत्यादि । 
१, निवास और प्रभिजन में इतना भेद है कि जहां वत्तमानकाल में रहते 
हों उसको निवास, और जहां पिता दादे आदि कुदुम्ब के पुरुष रहे हों 
उसको अभिजन कहते हैं ॥ 


न लिन 


जआ एप या पापरप्या गला करनकामाककक -::: उ 


है 


शेषाधिकारः / १२७ 


यहां 'ग्रायुधजीवियों' का ग्रहण इसलिये है कि--ऋक्षोद: 
परव॑तो5भिजनमेषामाक्षोदा ब्राह्मणा: | और 'पर्वत' ग्रहण इसलिये 
है कि साद्कश्यमभिजनमेषां ते साह्कश्यका आयुधजीविन:, यहां 
छ प्रत्यय न होवे ।।| ४१४ || 


भक्ति: ॥४१५॥। - -प्र० ४ । ३। ९५॥ 

भक्तिसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के 
प्र्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय हों । जैसे--ग्रामो भक्तिरस्य ग्रामेयक:; 
ग्राम्य:; ग्रामीण:; राष्ट्रिय:; माथुर: इत्यादि ॥। ४१५ ॥। 


अ्रचित्ताददेशकालाट्ुक्‌ ।१४१६॥। 
“>+भ्र० ४८ । ३। ९६॥ 


“वह इसका सेवनीय है', इस अर्थ में प्रथमासमर्थ जो देश 
झ्औौर काल को छोड़ के अचेतनवाची प्रातिपदिक हैं, उनसे ठक्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--अपूपा भक्तिरस्य झापूपिक:; शाष्कुलिक:; 
पायसिक:; साक्तुक: । 

यहां अचित्त' ग्रहण इसलिये है कि-दंवदत्त: । 'अ्रदेश' 
इसलिये है कि--स्रौध्न: । और 'श्रकाल' इसलिये है कि--प्रैष्म:, 
यहां भी ठक्‌ न हो ।| ४१६ ।॥॥ 


जनपदिनां जनपदवत्सर्व॑ जनपदेन समानशब्दानां 
बहुवचने ।।४१७॥। -ञअञ० ४ | ३ । १०० ॥ 


बहुवचन में जनपद नाम देशवाची शब्दों के तुल्य जो 
जनपदि अर्थात्‌ देश के स्वामी क्षत्रियवाची शब्द हैं, उनको 
जनपदवत्‌ नाम (जनपदतदवध्योश्च) इस प्रकरण में जो प्रत्यय 
विधान कर चुके हैं, वे ही प्रत्यय भक्तिसमानाधिकरण उन 
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क्षत्रियवाची शब्दों से यहां होवें । जंसे-अज्भा जनपदो भक्तिरस्य 
स आज्भक:; वाज्भक:; सोह्यकः इत्यादि । 


'जनपदी' क्षत्रियों का ग्रहण इसलिये है कि--पञ्जाला 
ब्राह्मणा भक्तिरस्य स पाञ्जाल:; यहां वृुत्र्‌ नहो। 'स्व' शब्द 
का ग्रहण इसलिये है कि-प्रकृति भी जनपद के समान हो जावे । 
जैसे-मद्राणां वृजीणां वा राजा माद्र:; वार्ज्य:; माद्रो भक्तिरस्य 
स मद्रक:; वृजिक: । (मद्रवृज्यो:कन) इससे कन्‌ प्रत्यय प्रकृति को 
हस्व होने से होता है ।। ४१७ ।॥। 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥॥४ १८।॥। --० ४ | ३। १०१॥ 


'उसने जो कहा' इस श्रर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे-उत्सेन प्रोक्तमौत्सम्‌; देत्यम्‌ 
ग्रादित्यम्‌; प्रजापतिना प्रोक्‍त प्राजापत्यम्‌; स्त्रिया प्रोक्‍त स्त्रेणम्‌ 
पौस्नम्‌; पाणिनिना प्रोक्‍्तं व्याकरणं पाणिनीयम्‌; काशक्ृत्स्नम्‌ 
काणादम्‌ ; गौतमम्‌ इत्यादि ॥ ४१८ ।॥ 


पुराणप्रोक्तेबु ब्राह्मणकल्पेषु ।।४१६॥॥ 
ऊआाआ० ४। ३। ६०५ ॥ 


प्रोक्त श्र्थ में जो प्राचीन लोगों के कहे ब्राह्मण और कल्प 
वाच्य हों, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय हो । 


जैसे--पुराणन चिरन्तनेन मुनिना भल्लवेन प्रोक्ता भाललविन: ; 
शाठ्यायनिन:; ऐतरेयिण:, । कल्पों में-पैज्ञी कल्प:; आरुण- 
पराजी कल्प: इत्यादि ।। ४१९ | 
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बा०-याज्ञवर्क्यादिश्य: प्रतिषेधः ॥॥४२०॥ 

याज्वल्क्य आदि जब्दों से णिनि प्रत्यय न होवे, पुराणप्रोक्त 
होने से प्राप्त है। [जैसे--| याज्ञवल्कयेन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि 
याज्ञवल्क्यानि; सौलभानि इत्यादि, यहां अण्‌ प्रत्यय होता है। 

काशिकाकार जयादित्य आदि लोग इसको नहीं समभे । 
इसी लिये यह लिखा है कि याज्ञवल्कादि ब्राह्मण पुराणप्रोक्त नहीं, 
किन्तु पीछे बने हैं । सो महाभाष्य के विरुद्ध होने से मिथ्या 
समभना चाहिए ॥ ४२० | 

तेनेकदिक्‌ ॥४२१॥ -अ० ४। ३। ११२॥ 

एकदिक्‌ नाम तुल्यदिक्‌ अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-वुक्षेणकदिक्‌ वाक्षे:; वाराण्स्वा 
एकदिक्‌ वाराणसेयों ग्राम:; सुदाम्नेकदिक्‌ सौदामनी विद्युत्‌; 
हिमवर्तकदिक्‌ हैमवती इत्यादि ॥॥४२१॥ 

तसिश्च ॥४२२॥ -अ्र० ४ । ३। ११३॥ 

एकदिक्‌ भ्रर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से तसि प्रत्यय भी 
हो। 

तसि प्रत्यय की अव्ययसंज्ञा जाननी, स्व॒रादिगण में पाठ होने 
से। [ जैसे-- | नासिकया एकदिक्‌ नासिकात:; सुदामतः, 
हिमवत्त:; पीलुमूलतः इत्यादि ॥४२२॥ 

उरतसो यच्च ॥।४२३॥।| --अ० ४ | ३। ११४॥ 

तेनेकदिक्‌ इस विषय में उरस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌ और चकार 
से तसि प्रत्यय भी हो। जेसे--उरसा एकदिक्‌ उरस्यः, उरस्तः 

॥४२३॥। 


१३० : स्त्रेणताद्धिते 


उपज्ञाते ॥४२४।॥ --अर० ४ | ३। ११५॥ 

उपज्ञात अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक्रों से यथाविहित 
प्रत्यय हों । जेसे--पाणिनिनोपज्ञातं पाणिनीयं व्याकरणम्‌; 
पातञ्जलं योगशास्रम्‌; काशकृत्स्तम्‌; ग्रुरुलाघवम्‌; आपशलम्‌ | 

जो अपने झ्राप जाना जाय उसको “उपज्ञात' कहते हैं, श्र्थात्‌ 
विद्यमान वस्तु को जानना चाहिए ।४२४।॥ 


कृते ग्रन्थे ॥४२५॥। -अ>० ४।३। ११६॥ 

“जो किया जावे, सो ग्रन्थ होवे तो', इस अर्थ में तृतीयासमर्थ 
प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हो । जैसे--वररुचिना कृताः 
वाररुचा: श्लोका:; मानवो ग्रंथ:; भागंवो ग्रन्थ: । 

यहां 'ग्रन्थ' ग्रहण इसलिए है कि--कुलालकृतो घट:, यहां 
प्रत्यय न हो ॥॥४२५॥। 


तस्येदम्‌ ।॥४२<६॥। --आ्र० ४ । ३। १२०॥ 

“उसका यह है', इस भ्र्थ में षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथा- 
विहित प्रत्यय हों । जैसे-वनस्पतेरयं दण्डो वानस्पत्य:; राज्ञ: 
कुमारी राजकीया, राजकीयो भूृत्य:, यहां ( राज्:क च ) इससे 
ककारादेश हो जाता हैं; उपगोरिदम्‌ औपगवम्‌; कापटबम्‌; 
राष्ट्रियम्‌ ; अवारपारीणम्‌ देवस्येदं देवम्‌, देव्यम_ इत्यादि ।४२६।॥ 


वा०-बहेस्तुरणिट्‌ च ॥४२७॥। 


तृच्‌ प्रत्ययान्त वह धातु से अण्‌ प्रत्यय को इटू का आगम भी 
हो । जेसे--संवोदु: स्व सांवहित्रम्‌ ।!४२७॥॥३ 
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बा०--अग्नीधः शरणे रझा भ च ॥४२८॥। 

शरण नाम घर अर्थ में, अग्नीध प्रातिपदिक से रत्न प्रत्यय 
और प्रत्यय के परे पूर्व की भ संज्ञा भी जाननी चाहिये । जैसे-- 
आग्नीध: शरणम्‌ आग्नी ध्रम्‌ू ॥॥४२८॥। 


वा०-समिधामाधाने षेण्यण्‌ ।॥४२६॥ 


समिधू्‌ प्रातिपदिक से आ्राधान षष्ठी का अर्थ होवे, तो षेण्यण्‌ 
श्रत्यय होवे । षितृकरण डीष्‌ प्रत्यय होने के लिये है। | जैसे-- ] 
सामिधेन्यों मन्त्र, सामिधेनी ऋक्‌ ।।४२९॥। 
दन्द्वाद्‌ वुन्‌ वेरमेथुनिकयो: ॥॥४२ ०॥॥ 
ऊ्ञ० ४ । ३। १२३॥ 
जिन जिन का परस्पर वेर और योनिसम्बन्ध हो, उनके 
याची द्वन्द्रसमास किये प्रातिपदिकों से वुन्‌ प्रत्यय हो स्वार्थ में । 
[ जैसे - | वेरद्वन्द् से--अहिनकुलिका, वृद्ध प्रातिपदिकों से भी 
परत्व से व॒न्‌ होता है। जेसे--काकोलकिका; श्रवावराहिका। 
मैथुनिकद्वन्द्र से गगंकुशिकिका; अत्रिभरद्वाजिका इत्यादि । 
यहां लिगानुशासन की रीति से नित्य स्त्रीलिग होता है 
॥४३ ०॥॥ 


बा०-बेरे देवासुरादिश्यः प्रतिषेधः ।३४३ १॥ 
वैर श्र्थ में देवासुर आदि प्रातिपदिकों से बुन्‌ प्रत्यय न हो, 
किन्तु अण्‌ ही होवे जैसे-देवासुरम्‌; राक्षोअ्युरम्‌ इत्यादि 
॥४३ १॥। 
गोन्नचरणाद्‌ बुझा ॥४३२॥ --झ्र० ४ । ३। १२४॥ 


गोत्रवाची और चरणवाची प्रातिपदिकों से वुत्र_ प्रत्यय होवे 
॥४३२॥ 


१३२ / स्त्रेणताद्धिते 
वा०-चरणाद्धर्मास्नाययो: ॥१४३३॥। 


गोत्रवा चियों से सामान्य षष्ठी के श्रर्थ में और चरणवारचियों 
से धर्म तथा आम्नाय विशेष अर्थों में वुत्र प्रत्यय समझो । जैसे-- 
गोत्र सें>ग्लुचुकायनेरिद ग्लौचुकायनम्‌; वृद्धप्रातिपदिकों से 
भी परत्व से वृत्र्‌ ही होता है। जैसे--गार्गकम्‌; वात्सकम_ 
दि । चरणवाचियों सें--कठानां धर्म आम्नायो वा काठकम्‌ ; 
मौदऊम्‌: पैप्पलादकम्‌; कालापकम्‌ इत्यादि । 















5] 


शधिकार होने झण्‌ पाता हैं, उसका ये ध्क 


सझ् घा ड्ूलक्षणेष्वज्यडिज्यामण्‌ ॥४ हे '४॥। 
“अभ्र० ४। ३। १२५ ॥ 


पूर्व सूत्र से वुत्र_ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है! 


अन्नन्त यत्रत्त और इजन्त षष्ठीसमर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों 

से सम्बन्ध सामान्य ग्रर्थों में अण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-विदानां 
ता लक्षण : ओऔर्व: । यजञन्त से-गर्गाणां 

: वात्स:। इञन्त से-दाक्ष :; प्लाक्ष: 
॥:४३४॥ 











हैं. वे घोष अर्थ में भी 
:; वात्सों घोष:; 
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शकलादा ॥॥४३ दै।। -- श्र० ४ । ३। १२८ ॥ 


इस सूत्र में प्राप्तविभाषा इसलिये समभना चाहिये कि शकल 
शब्द गर्गादिगण में पढ़ा है, उसके यज्रन्त होने से पूर्व सूत्र से 
नित्य अ्रण्‌ प्राप्त है, उसका विकल्प किया है । 


षष्ठीसमर्थ गोत्रप्रत्ययान्त शकल प्रातिपदिक से विकल्प करके 
अण्‌ प्रत्यय होवे, और पक्ष में गोत्रवाची से वुज समझना 
चाहिए । [ जसे- ] श्ाकल्यस्य सझघोऊ्छूते लक्षणं घोषों वेति 
शाकल:; शाकलक: । 


इस सूत्र पर काशिका और सिद्धान्तकौमुदी रचने श्रौर 
पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि ( शाकलाद्वा ) ऐसा सूत्र होना 
चाहिए ! वे लोग शकल शब्द से प्रोक्त श्रर्थ में अ्रणू करके इस 
डशकल शब्द को चरणवाची मानते और संघादि श्रथों में निवंचन 
करके प्रत्यय करते हैं, सो यह उन लोगों का ग्रर्थ मिथ्या है । 
क्योंकि जो ( शाकलाद्वा ) ऐसा सूत्र मानें तो शकल प्रातिपदिक 
चरणवाची हुआ, फिर उससे संघादि भ्रर्थों में कंसे प्रत्यय होगा, 
यह कथन पूर्वापर विरुद्ध है ! क्योंकि चरणवाचियों से धर्म और 
आस्नाय भ्र्थ में प्रत्यय कहे हैं। और महाभाष्य से भी विरुद्ध है। 
महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि बहुत स्थलों में शाकल्य के सूत्र को 
शाकल लिखते हैं, फिर चरणवाची होगा तो लक्षण अर्थ में 
शाकल्य शब्द से क्यों प्रत्यय हो सकेगा ॥४३६॥ 


रवतिकादिम्यश्छः ॥४३७॥ -अ० ४।३। १३१॥ 


यहां योत्रवा चियों से वृज् प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद 


है। 


१३४ / स्त्रेणताद्धिते 


रैवतिकादि प्रातिपदिकों से सबन्ध सामान्य अर्थ में छ प्रत्यय 
होवे । जैसे-रेवतिकानामयं संघो घोषो वा रैवतिकीय:: 


स्वापिशोय:; क्षैमवुद्धीय: इत्यादि ।॥४३७॥। 








बा०-कौपिझ्जलहास्तिपदादण्‌ ॥॥४स३े८।। 

यहां भी गोत्रप्रत्ययान्तों से बुअ_ प्राप्त है, उसका बाधक यह 
वात्तिक है। 

कौपिडजल और हास्तिपद प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य 
श्र्थ में प्रण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--कौपिड्जलस्थ संघ: कौपिड्जल:; 
हास्तिपद: ।॥४३८।॥। 








बा०-आथवंणिकस्येकलोपश्द' ॥१४३६।॥। 





#ग्फः 


यू वात्तिक से श्रण्‌ प्रत्यय की अनुवृत्ति चली झार्व; 

आधथर्वेणिक शब्द से धर्म तथा आम्नाय अर्थ में ऋण प्रत्यय 
आऔऔर उसके इक भाग का लोप होवे । जैसे-आ्राथर्वणिकस्य धर्म 
आम्नायो व आथर्वणः ।।४३९॥। 


१. अथर्वन्‌ शब्द वसन्‍्तादि गण में पढ़ा है, उससे अथीर जेद प्र्थ 
में ठकू होता है । अथर्वाणमधीते वेद वा आशथवंणिक: । और यह 
चरणवाची शब्द होने से बुझा प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह वात्तिक 
भ्पवाद है । ( कौपिज्जल० ) और (आ्ाथवे० ) ये दोनों वात्तिक 
काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र करके लिखे और व्याख्यान भी किये 
हैं । सो जो ये सूत्र ही होते तो महाभाष्य में वात्तिक क्यों पढ़े जाते । 
और कैयट ने भी लिखा है कि सूत्रों में पाठ अपाणिनीण है। इससे 
निश्चय होता हैं कि कैबट के समग्र से पूर्व ही किसी ने मूखंता से सूत्रों 
में लिख दिये हैं। 





विकारावयवाधिकार: १३४५ 


तस्य विकार: ॥॥४४०॥ --अ० ४। १। १३४॥ 


विकार भ्र्थ में घठीसमर्थे प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय 
हों । जैसे--अ्रश्मनो विकार आश्मन:, श्राश्म भस्मनो विकारों 
भास्मन:; भास्म:; मात्तिक:; वनस्पतेविकारों दण्डो वानस्पत्य 
इत्यादि ॥॥४४०॥। 


अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेस्य: ।॥४४१।॥ 
लज्ञण० ४ । ३। १३५॥॥ 

विकार और अरवयव ध्र्थ में प्राणी ओषधि और वृक्षवाची 
प्रातिपदिक़ों से यथाविहित प्रत्यय हों, परन्तु प्राणिवाची शब्दों से 
इसी प्रकरण में आगे झ्रश_ कहेंगे । 

जेसे [प्राणिवाची |--कपोतस्थ विकारोध्वयवों वा कापोत 
मायूर:; देत्तिर:! श्रोषध्रिवाचो--लवज़ूस्थ विकारोश्वयवों वा 
लावज्भम्‌; देवदारम्‌; निवंश्या विकारोध्वयवा वा नवश्यम्‌ । 


व॒क्षवाची-खदिरस्य विकारोध्वयवों वा खादिरम्‌; बाबु रम्‌; 
कारीरं काण्डन्‌, कारीरं भस्म इत्यादि ॥४४१॥॥ 






१. इस सूत्र में तस्प्र ग्रहण की अनुवृत्ति ( तस्थेदम्‌ ) इस सूत्र से 
चली श्राती, फिर तस्य ग्रहण का प्रयोजन यह है दिः यहां से पूर्व पूरे 
शेषाधिकार की समाप्ठि समभी जावे, अर्थात्‌ विकार भ्रवयव आदि ग्रथों 
में घआदि प्रत्यय न होवें। और यह प्रकरण सामान्य पष्ठयथ का 
बाधक है ॥ 

२. यह सूत्र नियमार्थ होने के लिये पृथक्‌ किया है कि इस प्रकरण 
में श्राणा ओषधि और वृक्षबाचरी प्रातिपदिकों से विकारावयब दोनों 
अर्थों में, और अन्य शब्दों से केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यम होवे। 
और ये दोनों सूत्र अधिकार के लिये हैं ॥ 


१३६ / स्त्रेणताद्विते 


सयड्‌ वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयो: ।॥४४२।। 
#+अ० ४ । ३। १४३॥ 


विकार और अवयव थ्रर्थ में लौकिकप्रयोगविषयक प्रक्ृतिमात्र 
से मयद्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, भक्ष्य और आच्छादन अर्थ 
को छोड़के। [जैसे--] अश्ममयम्‌, आराश्मन:; मूर्वामयम्‌, 
मौव॑म्‌ ; वनस्पतेविकारों वनस्पतिमयम्‌, वानस्पत्यम्‌ । 

यहां 'भाषा' ग्रहण इसलिये है कि-बैल्व: खादिरो वा यूप: 
स्यात्‌, यहां मयट्‌ न हो । और '“अभधक्ष्याच्छादन' ग्रहण इसलिये 
है कि--मौद्ग: सूप:; कार्पासमाच्छादनम्‌, यहां भी मयद न 
होवे ।।४४२।। 

मित्यं बृद्धश रादिभ्यः ॥॥४४३।॥ -आ० ४। ३ । १३९ । 

यहां नित्यग्रहण विकल्प की निवृत्ति के लिये है। 

भक्ष्य और ञ्राच्छादनर हित विकार और भअ्रवयव भ्रर्थ हों, 
तो षष्ठीसमर्थ वृद्धसंज्षक और शरादिगण प्रातिपदिकों से लौकिक 
प्रयोगों में मयट्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । 

जैसे--आा म्रस्य विकारो&वयवो वा अश्राम्रमयम्‌; शालमयम्‌; 
तालमयम्‌ इत्यादि, यहां वृद्धआतिपदिकों से छ प्रत्यय प्राप्त है, 


उसका वाधक मयट्‌ है। शरादि-शरमयम्‌; दर्भमयम्‌ इत्यादि 
॥४४३॥ 


जातरूपेभ्य: परिसाणे ॥॥४४४।॥। 
० ४ । ३। १४९ ॥। 
जातरूप शब्द सुवर्ण का पर्य्यायवाची है। बहुवचन निर्देश 
से सुवर्णवाचकों का ग्रहण होता है। 


विकारावयबाधिकारः / १३७ 


परिमाण विकार अर्थ होवे, तो सुवर्णवाची प्रातिपदिकों से 
अण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-अष्टापदस्य विकार आष्टापदम्‌; 
जातरूपम्‌; सौवर्णम्‌; रौक्मम्‌ इत्यादि । 

यहां 'परिमाण' ग्रहण इसलिये है कि--सुवर्णमय: प्रासाद:, 
यहां अण्‌ प्रत्यय न हो । यह मयद्‌ का अ्रपवाद है ॥४४४।। 


प्राणिरजतादिभ्योडडा ॥४४५॥।--.अ० ४।३। १५० ॥ 


यह श्रण्‌ का अ्पवाद है। घष्ठीसमर्थ प्राणिवाची और 
रजतादि प्रातिपदिकों से अ्रत्_ प्रत्यय हो, विकार और अ्रवयव 
ञ्र्थों में। [ जैसे- ]-प्राणी--कपोतस्थ विकार: कापोतम्‌; 
मायूरम्‌; तैत्तिरम्‌ू । रजतादि--राजतम्‌; सेसम्‌; लौहम्‌ इत्यादि 
॥४४५॥। 


ऋिलतवत्परिमाणात्‌ ॥।४४६।। --ञ्र० ४ | ३। १५२॥ 


जिस जिस परिमाणवाचो प्रातिपदिक से क्रीत अर्थ में जो जो 
प्रत्यय होता है, उसी उसी प्रातिपदिक से वही वही प्रत्यय यहां 
विकार अवयव भश्रर्थ में होवे। जैसे-निष्केण क्रीतं नेष्किकम्‌ 
होता है, वैसे ही--निष्कस्य विकारों नेष्किक:; शत्य:, जशतिक:, 
द्विनिष्क:, द्विनैष्किक: इत्यादि ॥४४६।॥ 


फले लुक्‌ ॥४४७॥। -.अ० ४। ३।॥ १५९ ॥। 

विकारावयव फल भ्र्थ अभिधेय हो, तो विहित प्रत्यय का 
लुकू होवे। जैसे-आमलक्या: फलम्‌ आमलकम्‌; ब्दर्य्या: 
फलाति बदराणि; कुबलकम्‌; बिम्बम्‌" इत्यादि ॥॥४४७॥। 


१. सर्वत्र तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ होने के पश्चात्‌ ( लुक्‌ 
तद्धितलुकि ) इस सूत्र से स्त्रीध्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है ॥ 








१३८ / स्त्रेणताद्धिते 


लुप्‌ च ) ॥ ४४८ | -ब्र० ४।३। १६२ ॥ 


जम्बू प्रातिपदिक से विहित विकारावयव प्रत्यय का विकल्प 
करके लुप्‌ होवे। जैसे-जम्ब्बा विकार: फल जम्बू: फलम्‌ 
॥४४८॥। 
बा० “फलपाकशुषामुपसडः रखू्यानस्‌ ॥४४६॥। 
जिन गेहूं जौ धान आदि फलों के पकने के समय में उनके 
वृक्ष सूख जाते हैं, उनसे भी विहित विकारावयव प्रत्यय का नित्य 
लुप्‌ होवे । ज॑ंसे-ब्रीहीण फलानि ब्रीहयः:; गोधूमा:; यवा:; 
माषा:; तिला:; घुदुगा:; मसूरा: इत्यादि ।॥४४९॥। 
बा०-पुष्पमुलेषु बहुलस्‌ ।॥४५०॥॥ 
पुष्प और मूल विकारावयव श्र्थ हों, तो बहुल करके प्रत्यय 
का लुप्‌ हो। जैसे-मल्लिकायाः पुष्पं मूल वा मल्लिका; 
करवीरम्‌; विसम्‌; मृणालस्य पुष्पं मूल वा मृणालम्‌ । 
बहुलग्रहण से कहीं नहीं भी होता । जैसे-पाटलानि 
पुष्पाणि मूलानि वा; बेल्वानि फलानि ॥।४५०॥ 
[॥। इति तुृतीयः पाद: ।। ] 


१. यहां पूर्व सूत्र से लुक्‌ प्राप्त है, फिर लुकृविधान इसलिये है कि 
( लुपि युक्तव० ) इससे लिख और वचन भी युक्तवत्‌ हो जावे, नहीं 
तो फल का विशेषण नपु सकलिज्ञ होंता ॥ 


ठगधिकरर: / १३९ 


[अथ चतुर्थ: पाद:--] 
“ग्वहतेष्ठक्‌ || ४५१ ॥ >्र० ४ ४। १॥ 


ह अधिकार सूत्र है। ( तद्ृ॒हति० ) इस सूत्रपर्य्यन्‍्त जो-जो 
अर्थ कहे हैं, उत सब में सामान्य से ठक्‌ प्रत्यय होगा। जैसे-- 
अक्षैर्दीव्यति त्राक्षिक: इत्यादि । 


इस चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में ( प्राग्दीब्यतोडण्‌ू ) यह 
भ्रधिकार कर चुके हैं । उसकी यहां से निवृत्ति समझो, क्योंकि 
अगले सूत्र में दीव्यति शब्द पढ़ा है। भ्रणू के अ्रधिकार की 
समाप्ति होने से प्रथम ही दूसरा ठक्‌ प्रत्यय का श्र 
व् बेषय भ॑ लौकिक दुष्टान्त यह है कि राजा जब वृद्ध 
ही पुत्र को गद्दी पर बंठा देता है 









बा०-ठक्प्रकरणे तदाहेति मा।शब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
॥४५ २॥। 


"ऐसा वह कहता है', इस भ्र्थ में माशब्दादि प्रातिपदिकों से 
ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--माशब्द इत्याह माशब्दिकः; नित्या: 
शब्दा इत्याह नैत्यशब्दिकः; काय्येशब्दिक: इत्यादि ॥॥४५२॥। 


वा०-आहोौ प्रभुतादिभ्यः ॥ ४५३ ॥ 





कहने 
इत्यादि 
१६४ ५३॥॥ 





द्वितीयासमर्थ अभूतादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय 
मे 


अर्थ में | जैसे--प्रभूतमाह प्राभूतिक:; पार्य्याप्तिक 


4४० / स्त्रेणताद्धिते 
वा०-पृच्छतो सुस्नातादिभ्य: ॥ ४५४ ॥ 


ट्वितीयासमर्थ सुस्नातादि प्रातिपदिकों से पूछने श्र्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे---सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिक:; सौखरात्रिक:; 
सुखशयन प्ृच्छति सौखशाय निक: इत्यादि ।।४५४।॥। 


बा०-गच्छतो परदारादिभ्य: ॥ ४५५ ॥ 


द्वितीयसमर्थ परदारादि प्रातिपदिकों से गमन करने अर्थ में 
ठक्‌ प्रत्यय हो । जंसे--परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः; 
गौरुतल्पिक: इत्यादि ॥॥४५५॥ 


तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌' ॥ ४५६ ॥ 


-अ० ४ । ४। २॥ 


दीव्यति झ्ादि क्रियाओं के कर्त्ता वाच्य रहें, तो तृतीयासमर्थ 
प्रातिपद्विकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--अक्षै्दीव्यति आ्राक्षिक:; 
कुद्दालिन खनति कौद्वालिक:; शलाकाभिज॑यति श्ालाकिकः; 
शलाकाभिजितं शालाकितं धनम्‌ इत्यादि ।४५६।। 


संस्कृतम्‌ || ४५७ || --ब्र० ४ । ४। ३ ॥ 


संस्कार करने ग्रर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे ! जैसे-घृतेन संस्कृतं घातिकम्‌: तैलिकम्‌; दध्ना संस्क्ृतं 
दाधिकम्‌ ; ताक्रिकम्‌ इत्यादि ॥॥।४५७॥। 

१. यहाँ जित शब्द का पृथक्‌ ग्रहण इसलिये है कि जि धातु का 
कर्म अभिधेय हो तो भी ठक्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ 
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तरति || ४४८॥| --अ्र० ४ । ४। ५॥ 

तरने श्र्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। 
जैसे-वृषभेण तरति वाष॑ भिक:; माहिषिक:; औड्पिक: इत्यादि 

॥४५८॥। 

नौद्दघनचष्ठन्‌ ॥ ४५६ ॥--.ठ्र० ४ । ४ । ७ ॥। 

यहां पूर्व सूत्र से ठक्‌ प्राप्त है, उसका अपवाद ठन्‌ किया है। 

तरने श्रर्थ में तृतीयासमर्थ नौ और दचच्‌ प्रातिपदिकों से 
ठन्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--नावा तरति नाविक:; घटेन तरति 
घाटिक:; कौम्भिक:; बाहुक: इत्यादि ।४५९।॥ 

चरति || ४६० || --अ० ४।४। ८॥ 

चलने ग्र्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे--शकटेन चरति शाकटिक:; राथिक:; हास्तिकः इत्यादि 

॥॥४६०।॥। 

आकर्षात्ष्लल्‌ || ४६१ || --अ्र० ४ । ४ ९॥ 

यहां पूव॑ सूत्र से ठक्‌ पाता है, उसका अपवाद है । 

चलने भ्र्थ में तृतीयासमर्थ आकर्ष प्रातिपदिक से ष्ठल्‌ प्रत्यय 
होवे । षित्करण स्त्रीलिज्ध में छीष्‌ होने के लिये है। [जेसे-] 
आकर्षण चरति आकर्षिक:; श्राकषिकी ।।४६१।॥। 
का०-आकर्षात्‌ पपदिर्भस्त्रादिभ्य: कुसोदसूत्राच्च । 

आवसथात्किशरादेः षितः षडेते ठगधिकारे' ॥४६२॥ 


१. यहां ठक्‌ अत्यय के अधिकार में किन्हीं प्रातिपदिकों में विभक्ति 
के सकार को संहिता में पत्व हो जाता है. और किन्‍्हीं श्रत्ययों में डीष्‌ 
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यह आर्य्या छन्द है। श्राकर्ष शब्द से ष्ठल्‌, पर्पादिकों + | ष्ठ्न्‌, 
अस्त्रादिकों से ष्ठन्‌, कुसीद और दर्शकादश प्रातिपदिकों से ष्ठन्‌ 
और ष्ठच्‌ू, आवसथ शब्द से ष्ठलू और किशरादि प्रातिपदिकों से 
उ्ठन्‌ ये छ: प्रत्यय इस अधिकार में पित्‌ हैं ॥४६२।। 


बेततादिभ्यो जोवति।। ४६ ३ || --ब्र० ४ । ४। १२॥ 


जीबने भ्रर्थ में तृतीयासमर्थ वेदनादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ ४ 
प्रत्यय हो । जैसे--वेतनेन जीवति वेतनिक:; जालिक:; वेशेन | 
जीवति वेशिक:; उपदेशेन जीवति औपदेशिक:; उपस्थेन जीवति 
ओऔपस्थिक:, श्रौपस्थिकी गणिका ।।४६३।॥। 


हरत्युत्सड्भरादिभ्य: ।। ४६४ ॥ --प्र० ४ । ४ । १५॥ 


हरने अर्थ में उत्संगादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे--उत्सडः गेन हरति औत्सज्िक:; ओड्पिक: इत्यादि ।।४६४।। 


इस सत्र में अ्रप्राप्तविभाषा इसलिये है कि ष्ठन्‌ प्रत्यय किसी 
से प्राप्त नहीं है । 

हरने अर्थ में तृतीयासमर्थ विवध प्रातिपदिक से ष्ठन्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे, पक्ष में ठक्‌ हो। जैसे-विवधेन हरति 
विवधिक:, विवधिकी; वेवधिक:; वेवधिकी ।॥४६५।॥। 

मिल्क कक न्नपसपलेच ॥ 

होने के लिये षित्‌ किया है। इससे संदेह होता है कि किन प्रत्ययों में ! 
औपदेशिक पत्व और किन में विभक्ति का है। इस संदेह की निवृत्ति 
के लिये यह कारिका है ॥ | 


विभाषा विवधात्‌ ॥ ४६५ || -.्र० ४ । ४। १७ ॥ | 
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वा०-वीवधाच्च ॥ ४६६ ॥ 


वीवध प्रातिपदिक से भी हरने अर्थ में ष्ठन्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होवे । जैसे-वीवधेन हरति वीवधिक:, वीवधिकी; 
वैवधिक:, वेवधिकी । 

इस वीवध शब्द को काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र में ही 
मिला दिया है । सो वात्तिक होने से सूत्र में मिलाना ठीक नहीं 
है । और ये दोनों शब्द एकार्थ हैं। शब्द के स्वरूप का ग्रहण 
होता है, इससे प्राप्त नहीं था ।।४६६।। 

निव॒ त्तेकक्षद्यूतादिभ्य: || ४६७ || --प्र० ४। ४। १९ ॥ 

निव॒ त्त अर्थात्‌ सिद्ध होने अर्थ में तृतीयासमर्थ श्रक्षद्यूतादि 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जैसे--अक्षदूतेन निव्‌ त्तमाक्ष- 
द्यूतिक वेरमू; जानुप्रहतिकम्‌; काण्टकमह निकम्‌ इत्यादि 

॥४६७॥। 

क्त्रेमेम्नित्यमें || ४६८ | --अ० ४ । ४। २० ॥ 

वित्र प्रत्ययान्त तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से निवव॒ त्त अर्थ में 
मप्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । श्र्थात्‌ अधिकार के विकल्प से वाक्य 
प्राप्त है, सो भी न रहे । जैसे-पक्त्रिमा यवागू:, उप्त्रिमं बीजम्‌, 
क्रृत्रिम: संसार: इत्यादि ।।४६८॥। 

वबा०-भाव इति प्रकृत्य इमब्वक्तव्यः ॥ ४६६ ॥ 

भाववाची प्रातिपदिकों से इमप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

ऐसा वात्तिक करने से सूत्र का भी कुछ प्रयोजन नहीं है, 
क्योंकि कुट्टिमा भूमिः, सेकिमो5सि:, इत्यादि उदाहरण सूत्र से 
सिद्ध नहीं हो सकते ॥॥४६७॥। 
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संसुथ्टे ॥ ४७० || --अ० ४ । ४ । २२॥। 


मिलाने अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय 
होवे । जैसे--दध्ना संसूष्टं दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌; मारिचिकम्‌; 
शाज्ज वेरिकम्‌; पैप्पलिकम्‌; दौग्धिकी यवागू:; गौडिका सोधूमा: 
इत्यादि ।।४७०॥। 


व्यञ्जनेरुपसिक्ते || ४७१ || -अ्र० ४। ४ । २६॥ 


उपसिक्त अर्थात्‌ सीचने अर्थ में व्यज्जनवाची तृतीयासमर्थ 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे--दध्नोपसिक्तं दाधिकम्‌; 
ताक्रिकम्‌; गौडिकम्‌; पायसिकम्‌; मारिचिकम्‌ इत्यादि । 

“यज्जनवाचियों' का ग्रहण इसलिये है कि--उदकेनोप सिक्‍त॑ 
शाकम्‌, यहां प्रत्यय न हो ।॥४७१॥। 

तत्प्रत्यनुपृर्वं मीपलो मकूलम्‌ ॥ ४७२ ॥ 

+-श्र० ४ | ४। २८ ॥ 

वत्तंने श्र्थ में द्वितीयासमर्थ प्रति तथा अनु ये जिनके पूर्व हों, 
ऐसे ईप लोम और कूल प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
प्रतीप॑ वत्तंते प्रातीपिक:; आन्‍्वीदिक:; प्रतिलोम॑ वरत्तंते 
प्रातिलोमिक:; आनुलोमिक:; प्रतिकूल वर्त्तते प्रतिकूलिक:; 
आनुकूलिक: ।।४७२।॥। 


प्रयच्छति गह्म म्‌ ॥ ४७३ ॥ --.अ्र० ४ । ४। ३० ॥ 


प्रयच्छति अर्थात्‌ देने अर्थ में, जो पदार्थ दिया जाय सो 
निन्दित हो, तो द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो 
॥४७३॥। 
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वा०-मेस्याल्लोपो वा ।।४७४।॥। 


प्रत्यय उत्पन्न होते समय 'मे' 'स्यात्‌” इन दो पदों का विकल्प 
करके लोप हो जावे । 


विकल्प इसलिये है कि वाक्य भी बना रहे। जैसे--द्िगुणं 
में स्थादिति प्रयच्छति द्वगुणिक:; त्रेगुणिक: ॥॥ ४७४ ।। 


वा०-वुद्धे व्‌ं धुषिभाव: ।॥४७४५।॥। 


यहां मे, स्थात्‌ इन दो पदों की अनुवृत्ति चली झाती है। 

वृद्धि शब्द को वृधुषि ग्रादेश और ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- 
वृद्धिमें स्थादिति धन प्रयच्छति वाधु षिक: ।। ४७५ ॥। 

उड्छति ॥४७६॥ --ग्र० ४ | ४। ३२॥ 


उछ्छने अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जेसे--बदराण्युअछति बादरिक:; श्यामाकिक:; गोधूमा- 
नुझ्छति गौधूमिक:; काणिकः इत्यादि ॥। ४७६ ॥। 


रक्षति ॥४७७॥ --ग्र० ४ ।४। ३३॥ 
रक्षा भ्र्थ से द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे--प्रामं॑ रक्षति ग्रामिक:; समाजं रक्षति सामाजिक:; 


गोमण्डल रक्षति गौमण्डलिक:; कुटुम्बं रक्षति कौटुम्बिक:; नगरं 
रक्षति नागरिक: इत्यादि || ४७७ ।। 


पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ।।४७८।। 
ज|आण ४। ४। ३५॥। 
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मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थ पक्षि मत्स्य और मृगवाची 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--[ पक्षि-- ] पक्षिणो 
हन्ति पाक्षिक:; खेंचरिक:; शाकुनिक:; शुकान्‌ हन्ति शौकिकः; 
वाकिक:; मायूरिक:; तैत्तिरिक: । मत्स्य--मात्स्थिक:; मैनिक:; 
शाफरिक:; शाकुलिक: । मृग --मा्गिक:; हारिणिक:; सौकरिक:; 
सारज्िक: १ ॥।| ४७८ ॥। 


परिपन्थञ्च तिष्ठति ॥॥४७६॥ --आर० ४ | ४। ३६॥ 


स्थिति और मारने अर्थ में द्वितोयासमर्थ परिपन्ध प्रातिपदिक 
से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिको दस्यु:; 
परिपन्थ हन्ति पारिपन्थिक उत्कोचक: ।। ४७९ || 


साथोत्तरपदप दव्यनुपदं धावति ।॥४८०॥ 
ज-ज्ञ० ४। ४ । २७॥। 


इस सूत्र में माथ शब्द मार्ग का पर्य्यायवाची है। 


शोधने और ज्ञान गमन प्राप्ति अ्र्थों में पदवी अनुपद और 

माथ शब्द जिनके उत्तरपद में हो, ऐसे प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--विद्यामा्थ धावति वेद्यामाथिक:; धार्ममाथिक:; 
दाण्डमाथिक: इत्यादि । पदवीं धावति पादविक:; झानुपदिक: 
॥ ४८० ॥॥ 





१. यहां शब्दों के स्वरूप का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि 
( स्वरूपं० ) इस पर वार्तिक पढ़ा है कि ऐसा संकेत करना चाहिये कि 
जिससे पक्षी मृग और मत्स्य इनके पर्यायवाची और विश्ेषवाचियों का 
भी ग्रहण हो जावे ॥॥ 
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पदोत्तरपदं गृह्वाति !।४८१)॥ --अ० ४ । ४ । ३९॥ 


ग्रहण करने श्रर्थ में पद शब्द जिनके उत्तरपद में हो, उन 
द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्र॒त्यय हो। जैसे--पूर्वप् 
गृह्लाति पौव॑ंपदिक:; औत्त रपदिक: इत्यादि ॥। ४८१ ॥। 

धर्म चरति ॥।४८२।। --आ० ४ | ४ | ४१॥ 

आ्राचरण अर्थ में द्वितीयासमर्थ धर्म प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे--धर्म चरति धामिक: ॥। ४८२ ॥। 

वा०-पश्रधर्माच्च ।।४८३॥। 

आचरण भ्र्थ में श्रध्म॑ शब्द से भी ठक्‌ हो। जेसे--अधर्म॑ 
चरति आ्राधमिक: ॥| ४८३ || 

समवायान्त्समवेति ॥।४डंझड४(। --पझ्र ४ । ४ । ४३॥ 


यहां बहुवचन निर्देश से समवायवाची डब्दों का ग्रहण 
होता है । 

प्राप्त होने अर्थ में द्वितीयासमर्थ समवायवाची प्रातिपदिकों से 
ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे--समवायान्‌ समवेति सामवायिक:; 
सामाजिक:; सामूहिक:; साडघिक: इत्यादि ।। ४८४ ॥। 


संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ।॥४८५॥ 
“० ड। ४ । ४६ ॥ 


देखने अर्थ में संज्ञा बाच्य रहे, तो ह्वितीयासमर्थ ललाट 
और कुककुदी प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्र॒त्यय हो। जैसे-ललाट्ट 
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पश्यति लालाटिको भृत्य:' ; कुक्कुटीं पश्यति कौक्कुटिको भिक्षुकः 
॥ ४८५ ।॥। 
तस्य धरम्यंस्‌ ॥४८६।॥॥ --अ० ४ । ४ । ४७ ॥ 
जो कार्य धर्म का विरोधी न हो उसको धम्ये कहते हैं । 
षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से धर्म्यं अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--हाटकस्य धर्म्य॑ हाटकिकम्‌; भझ्राकरिकम्‌; आझपणिकम्‌ 
इत्यादि ।। ४८६ ।॥। 
ऋतोथ्ञ्‌ ॥।४८६७॥। ---अ० ४ । ४ | ४९ ॥। 


धम्यं अर्थ में षष्ठीसमर्थ ऋकारान्त प्रातिपदिक से अ्रत्_ 
प्रत्यय होवे । जैसे--होतुध॑म्य॑ हौत्रमू; पौत्रम; दौहित्रम्‌; स्वास्रम्‌ 
इत्यादि ।। ४८७ |। 


बा०-नृन राभ्यामञ्वचनम्‌' ॥।४८८।॥। 


न और नर शब्द से भी ग्त्न प्रत्यय होवे । जैसे--नुधेर्म्या 
नारी; एवं नरस्यापि नारी ॥। ४८८ ।। 


बा०-विशसितुरिड्लोपश्च ।।४८६॥। 


विशसितृ शब्द से अ्रञ प्रत्यय और भ्रत्यय के परे इट्‌ का 
लोप होवे । जैसे--विश सितुधर्म्य वेशस्त्रमू ॥। ४८९ ।। 


१. लालाटिक उस सेवक को कहते हैं कि जो अच्छे प्रकार काम न 
करे, बैठा बैठा मालिक का मुख देखा करे ॥। 

२. नृ शब्द के ऋकारान्त होने से सूत्र से ही ्रञ_ प्रत्यय हो जाता, 
फिर इसका वात्तिक में दृष्टान्त के लिये ग्रहण किया है, जैसे नू शब्द से 
अज्त होकर नारी बनता है, वेसे नर शब्द से भी जानो ॥ 
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वा०-विभाजयितुर्णिलोपश्च ।४६०।॥। 
विभाजयितृ शब्द से अ्न प्रत्यय और उस प्रत्यय के परे 
णिच्‌ का लोप भी होवे। जैसे--विभाजयितुधर्म्य॑वैभाजित्रम्‌ 
॥ ४९० ॥। 
अवक्रयः ।।४९ १॥। -न्‍अ० । ४ । ४। ५० ॥ 


ग्रवक्रय अर्थात्‌ खरीदने और बेचने अर्थ में षष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--गोशालाया श्रवक्रयो 
गौशालिक:; आकरिकः ; आ्रापणिक: ; हाटकिक: इत्यादि ॥॥४९१॥। 

तदस्य पषण्यम्‌ ।।४६२॥ --.झ्र० ४ । ४ । ५१ ।॥ 

पष्यसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के 
अ्र्थ में ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--सुवर्ण पण्यमस्य सौवर्णिकः; 
अपूपा: पण्यमस्थ आपूर्षिक:; श्ाष्कुलिक:; ओषधय: पण्यमस्य 
झषधिक: ; मुक्ता: पण्यमस्य मौक्तिक: इत्यादि ॥ ४९२ ।। 


शिल्पस्‌ ॥।४६३।। --अ्र० ४ | ४। ५५॥ 


शिल्प शब्द क्रिया की कुशलता श्रथ में वत्तेमान है । शिल्प- 
समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे-मृदज्भवादन॑ शिल्पमस्य मार्दज्जिक:'; पाणविक:, वीणा- 
बादनं शिल्पमस्य वैणिक: इत्यादि ॥। ४९३ || 


१. यहां वाक्य में महाभाष्यकार ने उत्तरपद का लोप इसलिये 
माना है कि मार्देज्जिक शब्द से मृदद्भ बजाने वाले का ही ग्रहण होवे । 
और मृदज्भु रचने वाला कुम्हार तथा चाम आदि से मढ़ने वाले की भी 
कारीगरी उसमें होती है, परन्तु लोक में मार्दज्जिक शब्द से उसका 
बजाने वाला ही लिया जाता है। और ऐसा ही वाक्या्थं सब प्रयोगों 
में जानों ॥ 
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प्रहरणम्‌ ।।४&४॥। --.अ० | ४। ४। ५७ ॥ 


प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे --आग्नेयास्त्र प्रहरणमस्य आग्नेयास्त्रिक:; 
शतध्नी प्रहरणमस्य शातघ्निक:; भौशुण्डिक:; भ्रसि: प्रहरणमस्य 
आसिक:; चाक्रिक:; धानुष्क:; दाण्डिक: इत्यादि | ४९४ ॥। 


शक्तियष्ट्योरीकक्‌ ॥ ४६५ ॥ --ब्र० ४ । ४ । ५९॥ 


प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ शक्ति और यष्टि 
प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में ईकक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--शक्ति: 
प्रहरणमस्य ज्ाक्तीक:; याष्टीक: ।। ४९५ ॥। 


अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥ ४६६॥ 
आओआ० ४। ४। ६० ॥ 


श्रस्ति नास्ति श्रौर दिष्ट इन मति समानाधिकरण प्रथमा- 
समर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के श्र्थ में ठक्‌ प्रत्यय होवे | जैसे-- 
प्रस्तीति मतिरस्य स आस्तिक: १; नास्तीति मतिरस्य स नास्तिक: ; 
दिष्टमिति मतिरस्य स दैष्टिक: ।। ४९६ ॥॥ 


१. यहां वाक्यार्थ में इति शब्द से उत्तरपद का लोप समभना 
चाहिये । क्योंकि ईश्वर, जीव, पुनजन्म और शुभाशुभ कर्मों का फल 
श्रादि है, ऐसी बुद्धि जिस पुरुष की हो वह आस्तिक, और इसके विरुद्ध 
नास्तिक समभा जावे । और जो इति शब्द का लोप न समभे तो जिस 
चोर श्रादि में अधिक बुद्धि हो वहभी आस्तिक और बुद्धि से रहित 
जड़ पदार्थ भी नास्तिक कहावें ॥ 
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शीलम्‌ ।। ४९७ ।। -अ० ४ । ४। ६१॥ 


शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे--अपूपा भक्षणं शीलमस्य स आपूर्पषिक:; 
शाष्कुलिक:'; दौग्धिक:; मौदकिकः; ओऔदनिक:; साकतुकः 
इत्यादि ॥। ४९७ ॥। 


छत्रादिभ्यो ण: ।! ४९८ ॥। -अ० ४ | ४। ६२ ॥ 


शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ छत्र श्रादि गणपठित 
प्रातिपदिकों से षष्ठी के श्र्थ में ण॒प्रत्यय होवे । ठक्‌ प्राप्त है 
उसका बाधक है। छत्र शब्द मुख्य करके छाता का नाम है 
॥ ४९८ ॥। 


भा०-फि यस्य छत्रधारणं शीलं स छात्र: ? फिड्चातः? 
राजपुरुषे प्राप्नोति । एवं तह्य, त्तरपदलोपोःत्र द्रष्टव्य:। 
छल्नमिवच्छत्रम्‌, गुरुश्छत्रम्‌ू, गुरुणा शिष्यश्छत्रवच्छाद्य:। 
शिष्येण गुरुश्छत्रवत्परिपाल्य: ।। ४६६ ॥। 


लोक में परम्परा से छात्र शब्द विद्यार्थी का वाची है। 
इसलिये महाभाष्यकार ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर 
दिया कि--छत्र शब्द से यहां गुरु उपमेय है। श्र्थात्‌ शिष्य के 
ग्रज्ञानरूपी अन्धकार को गुरु निवारण करता है, इसलिये छत्र 
है। जैसे घाम आदि से अपनी रक्षा करनेहारे छाता को यत्नसे 


१. यहां भी भक्षण उत्तरपद का लोप समभना चाहिये। क्योंकि पूड़ी 
आदि बनाने वालों के नाम शाष्कुलिक आदि न हो जावें । लोक में 
इन पदार्थों के खाने वाले ही इन नामों से समभे जाते हैं ॥। 
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रखते हैं, वेसे ही अपने सेवन से गुरु की रक्षा करनेवाला पुरुष 
छात्र कहाता है। और जैसे छाता घाम आदि से होनेवाले दुःखों 
का निवारण करता है, वैसे ही गुरु भी मूर्खता ग्रादि से होनेवाले 
दुःखों को नष्ट करता है। [जैसे--] छत्र गुरुस्तत्सेवनशीलमस्य स 
छात्र:, कन्या चेच्छात्रा; बुभुक्षा शीलमस्य स बौभुक्ष: इत्यादि । 


इस सूत्र पर जयादित्य भट्टोजिदीक्षितादि कहते हैं कि--गुरु 
के जो दुष्ट कम्म हैं, उनके श्राचछादन करने का स्वभाव वाला 
शिष्य छात्र कहाता है। इस व्याख्यान को बुद्धिमान्‌ वैयाकरण 
विचारें कि महाभाष्य से कितना विरोध प्राता है। इस सूत्र के 
व्याख्यान से ऐसा अनुमान होता है कि जयादित्य भट्टोजिदी क्षितादि 
लोग महापातकी होंगे ।। ४९९ ॥॥ 

हित भक्षा: ॥ ५०० ॥। --प्र० ४। ४। ६५ ॥ 

यहां भक्ष शब्द में बहुवचननिर्देश से भक्षवाचियों का ग्रहण 
होता है। हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती, भ्ौर पूर्व 
से यहां षष्ठचर्थ की अनुवृत्ति आती है, इसलिये उस षष्ठी का 
विपरिणाम चतुर्थी समभनी चाहिये । 

हित समानाधिकरण प्रथमासमर्थ भक्ष्यवाची प्रातिपदिकों से 
चतुर्थी के श्रर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--ओदना हितमस्मे 
झदनिक:; अ्रपूपा हितमस्मे आपूर्षिक:; झ्ाष्कुलिक:; मौदकिकः 
इत्यादि ।| ५०० ॥। 

तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ।॥ ५०१ ॥। 

आओआ० ४ ।४॥। ६६ ॥। 

निरन्तर देने अर्थ में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--अग्रासनमस्मे दीयते आग्रासनिक:; आग्रभोजनिक:; 
अपूषा अस्मे दीयन्त इत्यापूषिक:; मौदकिकः इत्यादि ॥। ५०१ ॥। 
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तत्र नियुक्तः ॥ ५०२ ॥ -अ० ४ ।४। ६९॥ 

नियत करने अर्थ में सप्तमीसमर्थे प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय 
हो । जेसे-पाकशालायां नियुक्त: पाकशा लिक:; शौल्कशालिक:; 
हाटकिक:; आपणिक:; धर्मोपदेशे नियुक्तो धार्मोपदेशिक:; 
वैद्याध्ययनिक:; यन्त्रालये नियुक्तो यान्त्रालयिक: इत्यादि ॥५०२।॥। 

अगारान्ताटुन्‌ ॥ ५०३ ।। --.अ० ४ | ४ | ७० ॥ 

यहां पूर्वसूत्र से ठक्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है । 

नियत करने प्र॒र्थ में सप्तमीसमर्थ अगारान्त प्रातिपदिक से 
ठन्‌ प्रत्यय हो। जैसे--धनागारे नियुक्तो धनागारिक:; शस्त्रा- 
गारिक:; अश्वागारिक:; पुस्तकागारिक: इत्यादि ॥| ५०३ ॥। 

अध्यायिन्यदेशकालातु ॥ ५०४ ।। --प्र० ४। ४। ७१॥ 


जिन देश और कालों में पढ़ने का निषेध है, उन प्रातिपदिकों 
से ठक्‌ प्रत्यय हो | जैसे-श्मशाने5धीते श्माशानिक:; शौद्रसान्नि- 
घिक:; सन्धिवेलायामधीते सान्धिवेलिक:; अ्रष्टम्यामधीते 
आष्टिमिक:; चातुर्देशिक:; पौ्णमासिक: इत्यादि ।| ५०४ | 


फरठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ॥॥ ५०५ ॥। 
ल-ञ्र० ४। ४ । ७२१ 
व्यवहार करने श्रथं में कठिनान्त प्रस्तार और संस्थान 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--कुलकठिने व्यवहरति 
कौलकठिनिक: ; कौटुम्बकठिनिक: ; प्रस्तारे व्यवहरति प्रास्तारिक:; 
सांस्थानिक: इत्यादि ॥। ५०५ ॥॥ 


निकटे वसति ॥ ५० ६ ॥। --अ्र० ४ । ४ | ७३ ॥ 


बसने भर्थ में सप्तमीसमर्थ निकट प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे--निकटे वसति नेकटिक: ॥। ५०६ ।। 


१५४ / स्त्रंणताद्धिते 


प्राग्धिताद्यत्‌ ॥| ५०७ ।। --अ्र० ४ । ४। ७५ ॥ 


प्रथम ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार कर श्राये हैं, उसकी समाप्ति 
यहां से समभनी चाहिये । क्‍योंकि वहति शब्द अगले सूत्र में है, 
उस अ्रधिकार के रहते ही दूसरा अधिकार यत्‌ प्रत्यय का करते 
हैं, इसका दुष्टान्त भी पूर्व दे चुके हैं । 

यहां से ले के (तस्मे हितम्‌) इस अधिकार के पूव पूर्व॑ 
जो जो अर्थ कहेंगे, उन उन में सामान्य करके यत्‌ प्रत्यय का 
श्रधिकार समझना चाहिये। जैसे--रथ वहति रथ्य:; युग्यः 
इत्यादि ।। ५०७ ।। 


तद्वहति रथयुगप्रासद्भम्‌ ।॥ ५०८ ॥--म्र० ४ | ४। ७६ ॥ 


ले चलने शर्थ में द्वितीयासमर्थ रथ युग और प्रासज्भ 
प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--रथं वह॒ति रथ्य:; युग्यः; 
प्रासडः ग्यः । 


रथ शब्द से सम्बन्धसामान्य शेष अथ्थ में भी यत्‌ प्रत्यय 
होता है। [जैसे- | रथं वहति रथ्य:; रथस्य वोढा रथ्य:। यहां 
प्रयोग और श्रथ में कुछ भी भेद नहीं है, फिर दोनों जगह करने 
का प्रयोजन यह है कि जब तदन्तविधि मान के ्विगुसंज्ञक रथ 
शब्द से प्रत्यय करेंगे, तब शेष श्र में प्राग्दीव्यतीय होने से 
(द्विगोलुं ०) इससे प्रत्यय का लुक्‌ हो जावेगा। जैसे--द्रयोरंथ- 
योवोंढा द्विथ: । और जब द्वौ रथौ वहति, ऐसा विग्रह करें, तब 
द्विरथ्य: ऐसा प्रयोग होगा । 


इसी प्रकार हल और सीर शब्दों से भी दोनों जगह एक ही 
प्रत्यय कहा है, उसका भी यही प्रयोजन है ॥॥ ५०८ ।। 
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संज्ञायां जन्या: ।। ५०९ ॥। --पग्र० ४। ४। ८२॥ 


ले जाने अर्थ में बधूवाची द्वितीयासमर्थ जनी प्रातिपदिक से 
संज्ञा वाच्य रहे, तो यत्‌ प्रत्यय निपातन किया है। जैसे--जनीं 
बधू वहन्ति ते जन्या:। विवाह के समय जो बरात जाती है, 
उसको जन्या कहते हैं | ५०९ ॥। 

विध्यत्यधनुषा ॥ ५१० ॥। --पर ४ | ४ | ८३॥ 

वेधने श्र्थ में धनुष्‌ करण न हो, तो द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों 
से यत्‌ प्रत्यय होवे। जैसे-पादौ विध्यति पद्मा दूर्वा; कण्ठं 
विध्यति कण्ठयो रस: । 

यहां 'धनुष्‌ का निषेध” इसलिये है कि--धनुषा विध्यति; 
शत्रु विध्यति, यहां उभयत्र प्रत्यय न होवे । ५१० ॥। 

धनगणं लब्धा ॥ ५११ ।। --अ्र० ४ । ४। पढे ॥ 

लाभ होने का कर्त्ता वाच्य रहे, तो द्वितीयासमर्थ धन श्रौर 
गण शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-धनन लब्धा धन्य:; गणं 
लब्धा गण्य: ॥। ५११ ॥। 

गृहपतिना संयुक्‍ते जय: ।। ४१२ ।। --म्र० ४ । ४ । ९० ॥ 

यहां पूव॑सूत्र से संज्ञा की श्रनुवृत्ति आती है। संयुक्त अर्थ में 
तृतीयासमर्थ गृहपति प्रातिपदिक से संज्ञा अभिधेय हो, तो जय 
प्रत्यय होवे । जेसे-- गृहपतिना संयुक्तो गापत्य: । 

यहां संज्ञा' ग्रहण इसलिये है कि--'गाहँपत्य' दक्षिणाग्नि का 
नाम न होजावे ।। ५१२ ।। 

नौवयोधमंविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्ताय्यंतुल्याप्राप्य- 
वध्यानाम्यसमसमितसमस्मितेषु ।। ५१३ ।।--श्र० ४ । ४। ९१॥ 
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तृतीयासमर्थ नौ आदि प्रातिपदिकों से ताये आदि श्रर्थों में 
यथासंख्य करके यत्‌ प्रत्यय होवे ! जैसे--नौ शब्द से तैरने प्र्थ 
में- नावा तार्य॑ नाव्यम्‌; वयस छाब्द से तुल्य अर्थ में--वयसा 
तुल्यं वयस्यं मित्रम्‌; धम्म॑ छाब्द से प्राप्त होने योग्य अर्थ में-- 
धर्मेण प्राप्यो धर्म्योड्पवर्ग:; विषशब्द से मारने योग्य श्रथं में-- 
विषेण वध्यो विष्य: पापी; मूल शब्द से नमाने भ्र्थ में--मूलेना- 
ताम्यं मूल्यम्‌ ; दूसरे मूल शब्द से सम भ्रर्थ में-मूलेन समो 
मूल्यों घट:; सीताशब्द से चौकस करने श्रर्थ में-सीतया समितं 
सीट क्षेत्रम्‌ ; तुला शब्द से तोलने अर्थ में--तुलया सम्मित॑ तुल्य॑ 
धान्यम्‌ ।। ५१३ ।॥। 


धर्मपथ्यर्थेन्यायादनपेते ।॥ ५ १४ ।। --अ्र० ४ । ४। ९२॥ 


अनपेत अर्थात्‌ युक्त श्रथ में पञुचमीसमर्थ पथिन्‌ श्रर्थ ओर 
न्याय प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--धर्मादनपेत॑ 
धर्म्यम्‌ ; पथोञ्नपेत॑ पथ्यम्‌ ; अध्येम्‌ ; न्‍्याय्यम्‌ ।। ५१४ | 


छन्दसो निर्मिति ॥ ५ १५ ॥ --प्र० ४ । ४। ९३॥ 


निर्माण श्रर्थ में तृतीयासमर्थ छन्दस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे--छन्दसा निर्मित: छन्दस्यः, यहां छन्दश्शब्द इच्छा का 
पर्यायवाची है ।। ५१५ ।। 


उरसोडण्‌ चर ॥ ५१६ ।। --अर० ४ | ४। ९४॥ 


निर्मित अर्थ में तृतीयासमर्थ उरस्‌ शब्द से अगू और चकार 
से यत्‌ प्रत्यय भी हो। जैसे--उरसा निर्मित: औरस:; उरस्यः 
पुत्र: ॥। ५१६ ।॥। 


न्क 
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हृदयस्य प्रिय: ।॥५१७।। --प्र० ४ । ४। ९५॥ 


प्रिय प्र्थ में षष्ठीसमर्थ हृदय शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
हृदयस्य प्रियो ह॒ृद्यो धर्म:; हद्यो देश:; हद्या कन्या; हथ्ं वनम्‌* 
॥ ५१७ ॥। 


तत्न साधु: ॥५१८॥। --ग्र० ४ | ४ । ९८ ॥ 
साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय हो । 


जैसे--सामसु साधु: सामन्‍्य:; वेमन्य:; कर्मण्य:; शरण्य: । साधु 
प्रवीण वा योग्य का नाम है ।। ५१८ ॥। 


सभाया यः ॥॥५१९।॥। --अ्० ४ । ४ । १०५॥ 


साधु श्र्थ में सप्तमीसमर्थ सभा शब्द से य प्रत्यय हो । 
जेसे-सभायां साधु: सभ्यः, यहां य और यत्‌ में स्वर का भेद 
है, उदाहरण का नहीं ॥। ५१९ ॥। 


दश्छन्दसि ॥५२०॥। --अ० ४। ४ । १०६॥ 


साधु अ्र्थ में जो वेदविषय हो, तो सभा शब्द से ढ प्रत्यय 
हो । जैसे--सभेयो5स्य युवा यजमानस्य वोरो जायताम्‌ ॥५२०॥ 


समानतोर्थे वासी ।५२१॥॥ --म्र० ४ | ४। १०७॥ 


वसने अर्थ में सप्तमीसमर्थ समानतीर्थ शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
हो ॥॥५२१॥ 


१. यहां सर्वत्र हृदय शब्द को ( हृदयस्य हल्लेख० ) इस सूत्र से 
हृत्‌ भ्रादेश हो जाता है ॥। 
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तीथें ये ॥५२२॥। -अ० ६। ३। ८७॥ 


तीर्थ उत्तरपद परे हो, तो समान शब्द को स आदेश होवे । 
जैसे--समाने तीर्थ वस॒ति सती र्थ्यों ब्रह्मचारी* ।॥५२२॥। 


समानोदरे शयित श्रो चोदात्तः ॥५२३।। 


ज-ञ्र० ड।४। १०८॥। 


सोने अ्र्थ में सप्तमीसमर्थ समानोदर शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
भ्रौर समानोदर के ओकार को उदात्त हो। [ जैसे-- ] समान 
उदरे शयित: समानोदर्य्यो भब्राता ॥५२३।। 


सोदराद्यः ॥॥५२४।॥ -अ० ४ ।४। १०९॥ 


सोने अर्थ में सप्तमीसमर्थ सोदर शब्द से यत्‌ भ्रत्यय हो 
॥५२४।। 


विभाषोदरे ।।|५२५॥| -अ० ६। ३। ८८ ॥ 


उदर शब्द के परे यत्‌ प्रत्यय हो, तो समान शब्द को 
विकल्प करके स आदेश होवे । जैसे--समानोदरे शयितः सोदर्यो 
भ्राता*) ।।५२५।। 


१. यहां तीर्थ उसको कहते हैं जो संसार के दुःखों से पार कर 
देवे। सो पढ़ानेवाला गआ्राचार्ग्य और वेदविद्या समझती चाहिए । 
जिनका एक गुरु पढ़ानेहारा और वेद का पाठ साथ हो, ये सतीर्थ्य 
कहावें ॥। 

२. समानोदय्यं और सोदय्यं उन भाइयों के नाम हैं कि जो एक 
माता के उदर से उत्पन्न हुए हों | और जिनकी माता दो और पिता 
एक होवे उनके ये नाम नहीं हो सकते हैं ॥ 








# 
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भवे छन्‍्दरसि ।|५२६॥ --अ० ४ | ४। ११०॥ 
भव भश्रर्थ और वैदिक प्रयोगों में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से 
यत्‌ प्रत्यय हो । 


यहां छन्द का अधिकार इस पाद की समाप्ति तक, और 
भवाधिकार ( समुद्राभ्राद्‌ घ: ) इससे पूर्व पूर्व जानना चाहिए । 
यह भ्रणू और घ आदि प्रत्ययों का भ्रपवाद है। [ जैसे-- ] 
मेध्याय च विधुत्याय च नमः इत्यादि ॥५२६॥। 


पूर्व: कृतमिनियां च।॥।५२७॥ -प्र० ४ । ४। १३३ ॥ 

कृत अर्थ में तृतीयासमर्थ पूर्व शब्द से इनि तथा य और 
चकार से ण प्रत्यय होवें । जैसे--पूर्वें: कृत कर्म पू्वि; पूव्यंम्‌; 
पूर्वीणम्‌ ।५२७।॥। 

अद्धिः संस्कृतम्‌ ॥५२८।॥।| --अ० ४। ४। १३४॥ 

संस्कृत श्रर्थ में तृतीयासमर्थ अप्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--अख्ट्धि: संस्कृतम्‌ अ्रप्यं हवि: ॥।५२८।॥। 

सोममहँति यः ।॥५२९।। -अ्र० ४ | ४। १३७ ॥ 

योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ सोम शब्द से य प्रत्यय हो । 
[ जैसे-- | सोममहँति सोम्य: ॥॥५२९॥। 

सये य ।॥५३०॥| --अ० ४। ४ । १३८ ॥ 


जिन जिन भ्र्थों में मयट्‌ प्रत्यय विधान किया है, उन उन 
श्रर्थों ओर उन्हीं समर्थविभक्तियों से सोम शब्द से य प्रत्यय हो । 
जैसे--सोमस्य विकारोज्वयवो वा सोम्यं॑ मधु इत्यादि ॥५३०।॥। 
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शिवशमरिष्टस्य करे ॥४३ १॥॥ --ञ० ४ । ४ । १४३ ॥ 


करने भ्रर्थ में शिव शम्‌ झोर अरिष्ट शब्दों से तातिल्‌ प्रत्यय 
हो | जैसे--शिवस्य कर: शिवताति:; शनन्‍्ताति:; अरिष्टताति: 
॥५३१॥ 

भावे च । ।५३२॥। --झ्र० ४ । ४। १४४ ॥। 


भावार्थ में भी शिव शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकों से तातिल्‌ 
प्र्यय हो । जैसे--शिवस्य भाव: शिवताति:; झनन्‍्ताति:; 
अरिष्टताति: ॥५३२।॥। 


॥ इति चतुर्थाध्याय: समाप्त: ॥ 





श्रथ प5चमाध्याय झ्रार भ्यते- 
प्राकक्रीताच्छ: ।॥५३३॥। --अ० ५ १।१॥ 


क्रीताधिकार से पूर्व पूर्व छ प्रत्यय का अधिकार किया जाता 
है | यहां से आगे सामान्य करके सब भ्रर्थों में छ प्रत्यय होगा । 
जैसे--घटाय हिता घटीया मृत्तिका इत्यादि ॥५३३॥ 


उग्वादिभ्यों यत्‌ ॥॥५३४।॥ --अ्र० ५। १।२॥ 
क्रौत से पूर्व पूर्व जो अर्थ कहे हैं, उनमें उवर्णान्त और गवादि 
प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो। यह छ प्रत्यय का अपवाद है। 


[ जैसे - ] शद्भुवे हितं॑ शद्धुव्यं दार; पिचव्यः कार्पासः; 
कमण्डलब्या मृत्तिका इत्यादि । गवादिकों से--गवे हित गव्यम्‌; 
हृविष्यम्‌; मेघाये हित॑ मेध्यम्‌ इत्यादि ॥५३४।॥। 


कक 


चुन 





छाधिकार: / १६१ 
तस्में हितम्‌ ॥ ५३४ ॥ अर ५ १। ५॥ 


हित नाम उपकारी का है, उस हित ग्र्थ में चतुर्थीसमर्थ 
प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हो । जेसे--रोगिणे हित॑ रोगीयमौषधम्‌ ; 
मात्रीयः विन्नीयों वा पुत्र:; वत्सेभ्यो हितो गोधुक्‌ वत्सीय:; गर्गेभ्यो 
हित॑ गर्गीयं शास्त्रम्‌ इत्यादि ॥५३५॥॥ 


शरीरा5वयवाद्यत्‌ ॥ ५३६॥ --अ्रन ५। १।६॥ 


हित अर्थ में प्राणियों के अ्रवयववाची प्रातिपदिकों से यत्‌ 
प्रत्यय हो । यह्‌ सूत्र छ प्रत्यय का अ्रपवाद है । [ जैसे-- ] 
दन्तेभ्यो हितं दन्त्यं मझजनम्‌; कण्ठ्यो रसः; नाभ्यम्‌; नस्यम्‌; 
पद्मम्‌; मूद्ध न्‍्यः इत्यादि ॥॥५३६।॥॥ 


आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्ख: ॥ ५३७॥ 
ऊऋअ० ५। १। ९॥ 
हित अर्थ में चतुर्थीसमर्थ आत्मन्‌ विश्वजन और भोगोत्त रपद 
प्रातिपदिक से ख प्रत्यय हो । जैसे--आ्त्मने हितमात्मनीनम्‌ १; 
विश्वजनेभ्यो हित॑ विश्वजनीनम्‌ । भोगोत्त रपदों से--मातृभोगाय 
हितो मातृभोगीण: इत्यादि ॥५३७॥। 


बा्‌०-पण्चजनादुपसडः ख्यानस्‌ !! ५३८ !। 


पंचजन शब्द से भी ख प्रत्यय होवे । जेसे--पंचजनाय हितिं 
पंचजनीनम्‌ !।५३८॥। 

१. यहाँ ( श्रः 
आत्मत्‌ जब्द को प्रकृतिभाव हो 


सूत्र से ख प्रलाग के परे नकारान्त 
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बा०-सर्वजनाटुज्‌ खश्च |।५३९॥ 


हित अर्थ में सवंजन शब्द से ठञ्ज और ख प्रत्यय हों । 
जैसे--सर्वजनाय हितं सावंजनिकम्‌; सर्वजनीनम्‌ ॥॥५३९॥ 


बा०-महाजनाठठज्‌ नित्यम्‌ ॥५४०॥ 


महाजन शब्द से ठज्ञ प्रत्यय नित्य हो। जेसे--महाजनाय 
हित॑ माहाजनिकम्‌" ।॥५४०॥ 

बा०-राजाचार्याभ्यां तु नित्यम्‌ ।॥५४१।॥ 

भोग शब्द जिनके उत्तरपद में हो, ऐसे राजन्‌ और आ्ाचार्य्यं 
शब्दों से ख प्रत्यम नित्य होवे । जैसे---राजभोगाय हितों 
राजभोगीनः ।।५४१।। 

बा०--आचार्य्यादणत्वञड्च ।।५४२।। 

ग्राचाय्य॑ं शब्द से परे णत्त्व न होवे। जैसे--आचार्य्ये- 
भोगीन: । यहां केवल राजन्‌ और आचाय्य शब्दों सेख नहीं 
होता, किन्तु वाक्य ही बना रहता है ।॥५४२॥॥ 

सर्वेपुरुषाभ्यां णढञी ।॥४४३॥ --अ० ५। १। १०॥ 

हित अर्थ में चतुर्थीसमर्थ सव॑ और पुरुष प्रातिपदिकों से 
यथासंख्य करके ण भ्ौर ढत्र्‌ प्रत्यय हों । जैसे--सर्वस्मे हित 
सावंम्‌; पुरुषाय हितं पौरुषेयम्‌ ।॥५४३॥ 


१. यहां विश्वजन भ्रादि शब्दों से कमंधारय समास में श्रौर महाजन 
शब्द से तत्पुरुष समास में प्रत्ययविधान समभना चाहिए, भ्रौर भन्य 
समास में छ प्रत्यय ही होगा । जैसे--विश्वजनीयम्‌; पजञ्चणजनीयम्‌; 
स्वंजनीयम्‌; महाजनीयम्‌ ॥ 





है 
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वा०--सर्वाण्णस्थ वा वचनम्‌ ।।५४४।॥। 

स्व शब्द से ण प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे --सर्वाय हितः 
सर्वीय: ॥॥५४४।। 

वा०--पुरुषाह्धविका रसमू हतेनकृतेषु ।।५ ४५॥॥ 


षष्ठीसमर्थ पुरुष शब्द से वध विकार और समूह श्रर्थों में 
तथा तृतीयासमर्थ से क्रत अर्थ में ढञ प्रत्यय हो । जैसे--पौरुषेयो 
वध:, पौरुषेयो विकार:, पौरुषेय: समूह:, पौरुषेयो ग्रन्थ: ।॥५४५॥। 

तदर्थ बिकृते: प्रकृती ।५४६।। --अ० ५। १। १२॥ 

प्रक्ति प्र्थात्‌ कारण जहां अभिधेय रहे, वहां चतुर्थीसमर्थ 
विक्ृतिवाची प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे--- 
अज्भारेभ्यो हितानि काष्ठानि अ्द्भारीयाणि काष्ठानि; प्राकारीया 
इष्टका; शद्भुब्यं दारु; पिचव्यः कार्पास: इत्यादि । 

यहां 'तदर्थ' ग्रहण इसलिये है कि-यवानां धाना:; धानानां 
सक्तव:, यहां प्रत्यय न हो । “विक्रृति' ग्रहण इसलिये है कि-- 
उदकार्थ: कूप: | 'प्रक्ृति' ग्रहण इसलिये है कि--अस्यर्था कोशी १, 
यहां छ प्र॒त्यय न हो ॥५४६।। 

तदस्य तदस्मिन्‌ स्थादिति' ॥५५४७॥। 

नाओआ० ५। १। १६॥ 


१. यहाँ प्रकृतिग्रहण से उपादानकारण समभना चाहिये, क्‍योंकि विकृति 
शब्द इसीलिये पढ़ा है। तलवार का उपादानकारण लोहा है, और 
म्यान नहीं, इसी से यहां छ प्रत्यय नहीं होता ॥ 

२. इस सूत्र में स्थात्‌ क्रिया सम्भावना अर्थ में है कि उसका वा उसमें जो 
होने का सम्भव हो, और इति शब्द विवक्षा के लिय्रे है, कि उससे 
प्रत्ययार्थ विवक्षित हो ॥॥ 
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पष्ठघर्थ और सप्तम्यर्थ में स्थात्‌ समानाधिकरण प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों । [जैसे --] प्राकारमासा- 
मिष्टकानां स्थादिति प्राकारीया इष्टका: ; प्रासादीय॑ दारु; प्राकारो- 
$स्मिन्‌ देणे स्यात्‌ प्राकारीयो देश:, प्रासादीया भूमि: इत्यादि । 


प्रासादों देवदत्तस्य स्थात्‌, यहाँ प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि 
यहां प्रकृति विक्रृति का प्रकरण है, देवदत्त प्रासाद का कारण नहीं 
है ।॥५४७॥। 

प्राग्वतेष्ठका ॥५४८८॥। --झ० ५ । १। १८॥ 

यह अधिकार सूत्र है । (तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्गति:) इस सूत्र से 


पूर्व पूर्व जो जो श्र्थ कहें, उन उन में सामान्य से ठत_ प्रत्यय होगा । 
जेसे -चान्द्रायणं वत्तंयति चान्द्रायणिक: इत्यादि ॥॥५४८।। 


आरहदिगोपुच्छसडः ख्यापरिमाणाहुक्‌ १५ ४६॥। 
न|्ञ० ५। १। १९ ॥ 


ठत्र_ अधिकार के भ्रन्तगंत यह ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार उसका 
बाधक किया है | (तदहंति) इस सूत्र में जो अर शब्द है, वहां तक 
ठक्‌ प्रत्यय का श्रधिकार जानना चाहिये, परल्तु ग्राड्‌ उपसर्ग यहां 
अभिविधि श्रर्थ में है । इसी से भ्रहे श्रधिकार में भी ठक्‌ होता है । 
गोपुच्छ संख्या और परिमाणवाचियों से ठक्‌ का निषेध होने 

से सब भ्रर्थों में ठज ही होता है । जेसे--गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छिकम्‌ । 
संख्या--घाष्टिकम्‌ । परिमाण--प्रास्थिकम्‌ ; कौडविकम्‌ इत्यादि । 
॥५४९॥। 


संख्याया अतिशदन्ताया: कन्‌ ।।५५०॥। 
नभ० ५ १। २२॥ 
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जिस संख्या के अन्त में ति और शत्‌ शब्द न हों; उससे 
आय श्रर्थों में ठक्‌ प्रत्यय हो । यह ठज का श्रपवाद है । जैसे -- 
पञचभि: क्रीत: घट: पञ"चक:; बहुक:, गणक: । 

यहां 'तिदन्‍्त शदन्त का निषेध' इसलिये है कि--साप्ततिक: ; 
चत्वारिशत्क:, यहां कन्‌ प्रत्यय न होवे ।|५५०॥। 


अद्धचद्ध पूर्व द्विगोलु गसंज्ञायाम्‌ ।१५ ५ १॥। 
०* ७: 5 | हैं); रथ | 


जिस प्रातिपदिक के पूर्व अद्धचर्ध हो, उस और द्विगुसमास 
प्रातिपदिक से श्रहीय ग्रर्थों में संज्ाविषय को छोड़ के प्रत्यय का 
लुक हो | ज॑ंसे-अ्रद्धबद्धकंसेन क्रीतमद्धचद्धकंसम; दट्विकंसम 
त्रिकंसम्‌; अ्रद्धयर्धशूप॑म्‌  द्विशूपम्‌, लिशूर्पम । 


यहां 'संज्ञा का निषेध' इसलिये है कि--पाञ्चलौहितिकम्‌ 
पांचकपा लिकम्‌, यहां लुक्‌ न होवे ।५५१॥। 


तेन क्रीतम्‌ ॥9५२॥। --पम्र० ५ । १ । ३७॥ 


ठत्न्‌ से लेके तेरह (१३) प्रत्यय हैं, उनका श्रर्थ श्रौर 
समर्थविभक्ति इसी सूत्र से जानना चाहिये । 


क्रोत अ्रथे में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित ठत्न, 
ग्रादि प्र॒त्यय होवें। जेसे-सप्तत्या क्रीत॑ साप्ततिकम्‌ 
आशीतिकम्‌; नंष्किकम; पाणिकम्‌; पादिकम्‌; माषिकम्‌; 
शत्यम्‌; शतिकम्‌ इत्यादि! ॥॥५५२॥। 
१. देवदत्तेन क्रीतम्‌ इत्यादि वाक्यों में प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि लोक 
में देवदत्तिक आ्रादि शब्दों से क्रीत अर्थ का बोध नहीं होता ॥ 
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तस्य निरित्त संघोगोत्पातौ' ॥॥५५३॥। 
+ञअर० ५। १। ३८ ॥। 
जो निमित्त अर्थ में संयोग वा उत्पातसम्बन्धी होबे, तो 
षष्ठी सम प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे--शतस्य 
निमित्तं संयोग: शत्य:; शतिकः; साहख्र: | शतस्य निमित्तमुत्पातः 
शत्य: शतिक:; साहस इत्यादि ॥५५३॥। 
बा--तस्थ भिमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः 
शमतकोपनयोरुपसडः ख्यानस्‌ ५५४३) 
शांति और कुपित होने प्रर्थ में वात पित्त और श्लेष्म शब्दों 
से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--बातस्य शमन कोपन वा वातिकम्‌; 
पैत्तिकम्‌; श्लेष्मिकम्‌ ।।५५४।॥ 
बा०--सकन्निपाताच्च !।५५५।। 
सन्निपात शब्द से भी शान्ति और कोष अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे --सन्निपातस्य शमन कोपन वा सान्निपातिकम्‌ । 
ये दोनों वात्तिक श्रपूव विधायक हैं, क्योंकि इन शब्दों से ठक्‌ 
प्रत्यय किसी सूत्र करके प्राप्त नहीं है ।।५५५।॥ 
सर्वभुमिपृथिवीस्यामणज्णों ॥॥५५६॥।॥। 
+आ० ५। १। ४१॥ 
१ अनुकूल वा प्रतिकूल प्राणी तथा अप्राणी के साथ सम्बन्ध होने को 
संयोग कहते हैं। और उत्पात उसको कहते हैं जो कोई भ्रकस्मात्‌ 
आशचथ्यंरूप गंदे, उससे किसी दूसरे कार्य का होना समभका 





जावे । जैसे पीली विजुली चमके तो वायु अधिक चले इत्यादि । यह 
एक पदार्थ-विद्या की बात है ॥ 
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संयोग और उत्पातसम्वन्धी निमित्त अर्थ में षष्ठीसमर्थ 
सर्वेभूमि और प्रृथिवी प्रातिपदिक से यथासंख्य करके श्रण और 
अज्न्‌ प्रत्यय होवें। जैसे-सर्वभूमेनिमित्त संयोग उत्पातों वा 
सार्वभौम:; पाथिवों वा। यहां अनुशतिकादिगण में होने से 
सर्वभूमि शब्द को उभयपदवृद्धि होती है ।।५५६।। 


तस्येश्वर: (॥५४५७॥। -ब्र० ५। १। ४२॥ 


षष्ठीसमर्थ सवंभूमि और पृथिवी प्रातिपदिक से ईश्वर श्रर्थ 
में यथासंख्य करके अ्रण्‌ और प्रत्र्‌ प्रत्यय होवें। जैसे-- 
स्वभूमेरीश्वर: सावंभौम:; पाथिवों वा ॥५५७॥ 


तत्र विदित इति च ॥॥|५४५८)। - अ्० ४। १ । ४३॥ 

सप्तमीसमर्थ सर्वभूमि और पृथिवी शब्द से विदित नाम 
प्रसिद्धि भ्र्थ में श्रण्‌ू तथा अ्रत्र प्रत्यय हों। जैसे --सर्वभूमी 
विदित: सार्वभौम:; पा्थिवों वा ।५५८॥। 

तस्य वाप: ॥५५६॥।| --अ० ५। १ । ४५ ॥! 

पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से खेत अर्थ वाच्य रहे, तो यथाविहित 
प्रत्यय हों । वाप कहते हैं खेत को, क्योंकि उसमें जो आ्रादि श्रन्न 
बोये जाते हैं। [जेसे--] प्रस्थस्य वाषः क्षेत्र प्रास्थिकम्‌; 
द्रौणिकम्‌; खारिकम_ इत्यादि ॥५५९॥। 

तदस्मिन्‌ वृद्धघायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥ ५६० ॥ 

नऊाओ०ण ५। १। ४७॥ 
सप्तम्य्थ में प्रथमासमर्थ प्रातिषदिक से यथाविहित प्रत्यय 


हों, जो वृद्धि आय लाभ शुल्क और उपदा ये अर्थ दीयते क्रिया के 
कर्मवाच्य होवें तो । 
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जो द्रव्य व्याज में देते हैं उसको वृद्धि कहते हैं । ग्राम आ्रादि 
में जो जमीदार का भाग होता है वह भ्राय । जो दुकानदारी के 
व्यवहार में मूल वस्तु से अधिक द्रव्य की प्राप्ति है, उसको लाभ । 
राजा के भाग को शुल्क और घूस लेने को उपदा कहते हैं । 


जैसे---पञ्चा स्मिन्‌ वद्धिवा झायो वा लाभो वा उपदा वा 
दीयते पञु्चक: ; सप्तक: ; शत्य:; शतिकः ; साहख्न: इत्यादि ॥५६०॥। 


बा०--चतुथ्यं्थ उपसडः ख्यानस्‌ ॥ ५६१ !| 


वृद्धि झ्रादि दीयते क्रिया के क्मंवाच्य हों, तो चतुर्थी के अर्थ 
में भी प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होवें । जैसे-- 
पञ्चास्मे वुद्धिरवा श्रायो वा लाभो वा उपदा वा दीयते पञ्चको 
देवदत्त: इत्यादि ॥॥५६ १॥। 


तद्धरति बहुत्यावहति भाराह्व शादिभ्यः | ५६२ ॥ 
्ऊञण० ५। १। ५० ॥ 


द्वितीयासमर्थ, वंश ग्रादि गणपठित शब्दों से परे जो भार 
शब्द, तदन्‍त से हरति वहति और आवहति क़्ियाशों के कर्त्ता 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-वंशभारं हरति वहति 
आअवहति वा वांशभा रिक:; कौटजभारिक; वाल्वजभारिक:* । 


१. इस सूत्र का दूसरा श्र्थ यह भी होता है कि जो भाररूप वंशादि 
उनसे ले चलने आदि अ्रर्थों में यथाविहित प्रत्यय 
न्‌ बंगान्‌ वहति वांशिक:, वाल्वजिक: इत्यादि ॥। 
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यहां 'भार' ग्रहण इसलिये है कि--भारवंशं हरति, यहां न 
हो । और 'वंशादि' इसलिये है कि--ब्रीहिभारं हरति, यहां भी 
प्रत्यय न हो ॥। ५६२ ।। 


सम्भवत्यवहरति पचति ॥॥५६३॥ --अ० ५। १।५२॥ 


ह्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से संभव समाप्ति और पकाने श्र॒र्थों 
में यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे--प्रस्थं सम्भवति श्रवहरति पचति 
वा प्रास्थिक:; कौडविक:; खारीक:; प्रत्यक्षमनुमानं शब्दों वा य॑ 
व्यवहार प्रति सम्भवति स्‌ प्रात्यक्षिक:; आ्रानुमानिक:; शाब्दिको 
वा व्यवहार: इत्यादि ।। ५६३ ।। 


वा०-तत्वचतीति द्रोणादण्‌ च ॥॥५६४॥ 
द्वितीयासमर्थ द्रोण प्रातिपदिक से पकाने भ्रर्थ में भ्रण्‌ और 


ठत्न्‌ प्रत्यय होवें । जैसे---द्रोणं पचति द्रौणी द्रोणिकी वा ब्राह्मणी 
॥ ५६४ ।। 


सोष्स्यांशवस्नभृतयः ।५६५॥ --ब्र० ५। १। ५६॥ 
अंश मूल्य और सेवन भ्रर्थों में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 
षष्ठी के प्र में यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--पञ्चांशा: वस्नानि 
भूतयों वाइस्य व्यापारस्थ पञ्चक:; सप्तक:; साहख्नर: इत्यादि 
॥ ५६५ ।। 
तदस्य परिसाणम्‌ ।॥५६६।॥ --र० ५। १। ५७॥ 


षष्ठबर्थ में परिमाणवाची प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे--प्रस्थ: परिमाणमस्य प्रास्थिको 
राशि:; खारोक: ; शत्य:; शतिक: ; साहस्र: ; द्रोणिक:; कौडविक:; 
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वर्षशतं परिमाणमस्य वार्षशतिक:; वार्षसहस्निक:; षष्टिजीवितं 
परिमाणमस्य षाष्टिक: इत्यादि ।। ५६६ ।। 

सडः ख्याया: संज्ञासडः घसुत्राःध्य यनेषु ।। ५ ६७।। 

“+अआ० ५। १। ५८ ॥ 

पूर्वसूत्र की अनुवृत्ति यहां चली आती है । 

संज्ञा सडःघ सूत्र और ग्रध्ययन अर्थों में परिमाणसमानाधि- 
करण प्रथमासमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से षष्ठी के श्र्थ में 
यथाप्राप्त प्रत्यय होवें | ५६७ ॥। 


बा०-संज्ञायां स्वार्थ !।५ ६८।। 

संज्ञा अर्थ में कहे प्रत्यय स्वार्थ की संज्ञा में होवें । जैसे-- 
पञ्चेव पञ्चका: शकुनय:; त्रय एव त्रिका: शालद्भायना: | सहझूघ 
प्र्थ में--प>च परिमाणमस्य पञ्चक: सडःघः; पञुचका वृक्षा:; 
त्रिक:; ग्रष्टकों वा। सूत्र अर्थ में--अष्टावध्याया: परिमाणमस्य 
सूत्रस्य अ्रष्टक पाणिनीयं सूत्रम्‌ ; पञ्चको गौतमो न्याय: ; द्वादशिका 
जैमिनीया मीमांसा; चतुष्क व्यासीयं सूत्रम्‌ ; दशक वेयाप्रपदीयम्‌ ; 
त्रिकं काशकृत्स्तम्‌ । 

ग्रध्यायरों का समुदाय भी सडुघ श्रर्थ में आम जाता है, फिर 
सूत्रग्रहण पृथक इसलिये है कि--सडघ शब्द बहुघा प्राणियों के 
समुदाय में झाता है । ग्रध्ययन अर्थ में--पञचको<धीत:; सप्तको5- 
घीत:; अष्टक:; नवक: इत्यादि ॥ ५६८ || 

वा०-स्तोमे डविधि: पञचदशाद्यर्थ: ॥॥५६९।। 


स्तोमपरिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ पञुचदशादि 
प्रातिपदिक से षष्ठी के भ्रर्थ में ड प्रत्यय होवे | जैसे--पञ्चदश 
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भन्त्रा: परिमाणमस्य स्तोमस्यथ पञ्चदश: स्तोम:; सप्तदश:; 
एकविश: इत्यादि ॥। ५६९ ।॥। 

वबा०-शन्शतोडिनिश्छन्दसि ॥॥५७०।॥। 

शन्‌ और शत्‌ जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिकों से 


वैदिकप्रयोग विषय में डिनि प्रत्यय हो । जैसे--पठचदश दिनानि 
परिमाणमेषां पञ्चदशिनोउद्धंमासा:; त्रिशिनों मासा: || ५७० |। 


बा०-विशतेश्च ॥५७ ११ 
विशति शब्द से भी डिनि प्रत्यय हो। जेसे--विशति: 
परिमाणमेषां विशिनो$ज्िरस: || ५७१ ।। 


पडः क्तिविशर्तित्रिशच्चत्वारिशत्पड्चाशत्षष्टिसप्तत्य- 
शीतिनवतिशतम्‌ ॥। ४७२।। --श्र० ५ । १। ५९ ॥ 


परिमाण भ्र्थ में पड. क्ति ग्रादि शब्द निपातन किये हैं । जो 
कुछ काय्ये सूत्रों से सिद्ध नहीं होता, सो सब निपातन से सिद्ध 
जानना चाहिये । जैसे--पडः क्ति शब्द में पठचन्‌ शब्द के टि भाग 
का लोप और ति प्रत्यय किया है। पञुच परिमाणमस्य तत्‌ 
पंक्तिश्छन्द: । 

दो दशत्‌ शब्द को विन्‌ आदेश श्रौर शतिच्‌ प्रत्यय हो। 
जैसे--द्वौ दशतो परिमाणमेषान्ते विशति: पुरुषा:। तीन दश्त्‌ 
शब्दों को त्रिन्‌ आदेश और शत्‌ प्रत्यय | जैसे-त्रयो दशत 
परिमाणमेषास्ते त्रिंशत्‌ । चार दश्वत्‌ शब्दों को चत्वारिन्‌ श्रादेश 
और शतत्‌ प्रत्यय । जैसे-चत्वारों दशतः परिमाणमेषां ते 
चत्वारिशत्‌ । पांच दश्त्‌ शब्दों को पञदु्दा आदेश श्रौर शत्‌ 
प्रत्यय । जैसे--पञच दशत: परिमाणमेषां ते पञ्चाशत्‌ । छः दशत्‌ 
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शब्दों को षष्‌ ग्रादेश और ति प्रत्यय। जैसे-षड्‌ दशत: 
परिमाणमेषां ते पष्टि: । 


सात दद्त्‌ शब्दों को सप्त श्रादेश और ति प्रत्यय । जैसे-- 
सप्त द्षत: परिमाणमेषां ते सप्तत्िि: । आठ दश्त्‌ शब्दों को ग्रशी 
भ्रादेश श्र ति प्रत्यय | जैसे--अष्टो दशतः परिमाणमेषां ते 
अ्रशीति:। नव दक्षत्‌ शब्दों को नव ग्रादेश और ति प्रत्यय । 
जैसे--तव दशतः परिमाणमेषां ते नवति: । और दश दक्षत्‌ 
शब्दों को शञ ग्रादेश और त॒प्रत्ययनिपातन किया है । जैसे-- 
दर दशत: परिमाणमेषां ते शतम्‌ ॥| ५७२ ॥। 


पञ्चहशतौ वर्गे वा ।५७३॥ -ब्र० ५ | ४। ६० ॥ 


यहां संख्यावाची पञच और दश शब्द से कन्‌ प्राप्त है, उसका 
यह अ्रपवाद है, श्रौर पक्ष में कन्‌ भी हो जाता है । 


पञ"ुचत्‌ और दशत्‌ ये डति प्रत्ययान्त वर्ग और परिमाण भ्र्थ 
में विकल्व करके निपातन किये हैं। जैसे-पञ्च परिमाणमस्य 
पठ्चद्वग:; दशद्व्ग :; पञचकों वर्ग:; दक्षको वर्ग: ।। ५७३ || 


तदहति ॥५७४।॥ --अ्र० ५। १। ६३॥ 

योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय हों । जैसे --श्वेतच्छत्रमहंति श्वेतच्छत्रिक: ; वास्त्रयुग्मिक: ; 
शत्य:; शतिक: इत्यादि ।। ५७४ |। 

यज्ञत्विग्भ्यां घवञ्नी ॥/४७५॥। -अब्र० ५ । १।७१॥ 


यह सूत्र ठक्‌ प्रत्यय का बाधक है । 


ठगधिकार: / १७३ 


योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थ यज्ञ और ऋत्विज्‌ प्रातिपदिक 
से यथासंख्य करके घ और खत प्रत्यय होवें । जैसे--यज्ञमहेति 
यज्ञिय:; ऋत्विजमहेति स आत्विजीनो ब्राह्मण: ।। ५७५ ॥। 
वा०-पर्ज्ञात्विग्भ्यां तत्कमहितीत्युपसडः ख्यानम्‌ ॥ ५७६॥ 

यज्ञ और ऋत्विज्‌ शब्द से उन कर्मों के करने योग्य प्रर्थों में 
उक्त प्रत्यय हों । यह वात्तिक सूत्र का शेष है, क्योंकि यह विशेष 
अर्थ सूत्र से नहीं ञ्राता है। [ जँसे-- | यज्ञकर्माहति यज्ञियो 
देश:; ऋत्विक्कर्माहैति आत्विजीनं ब्राह्मणकुलम्‌ । 

अब यहां तक ग्रह श्रधिकार पूरा हुआ । इसी से ठक्‌ प्रत्यय 
के अधिकार की समाप्ति जानो। अब यहां से आगे केवल ठत्ञ_ 
प्रत्यय का ही श्रधिकार चलेगा ।। ५७६ ।। 

पारायणतुरायणचान्द्रायरणं वत्तंयति ॥॥५७७।॥। 

+> झ० ५। १। ७२॥ 

द्वितीयासमर्थ पारायण तुरायण और चान्द्रायण प्रातिपदिक 
से वत्तंन क्रिया का कर्त्ता वाच्य रहे, तो ठत्र प्रत्यय होवे । 
जैसे--पारायणं वत्तंयति पारायणिकश्छात्र:; तुरायणं वत्तंयति 


तौरायणिको यजमान: ; चान्द्रायणं वत्तंयति चान्द्रायणिको ब्राह्मण: 
॥ ५७७ ।॥। 


संशयमापज्न: ।।५७८।। --अ्र० ५ । १। ७३ ॥ 

प्राप्त होने अर्थ में द्वितीयसमर्थ संशय प्रातिपदिक से ठतञ्न्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे--संशयमापन्न: सांशयिकश्चौर: ।। ५७८ || 

योजनं गच्छति ॥ ५७९ ॥ --अ० ५ । १। ७४॥ 

चलने प्र्थ में द्वितीयासमर्थ योजन प्रातिपदिक से ठल्न_ 
प्रत्यय हो । जैसे--योजन गच्छति यौजनिक: ॥| ५७९ ।। 





१७४ / स्त्रेणतादिते 


वा०-क्रोशशतयोजनशतयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ ५ ८०॥ 


चलने श्रर्थ में द्वितीयासमर्थ क्रोशशत और योजनशत 
प्रातिपदिक से भी ठत्र प्रत्यय हो। जैसे--क्रोशशत गच्छति 
क्रौशशतिक:; यौजनशतिकः ।। ५८० || 

वा०-ततोषइ़भिगमनमहंतोति च ॥ ५८१॥ 

यहां चकार से पूर्व वात्तिक की अनुवृत्ति आरती है । 

निरन्तर चलने प्र्थ में पञचमीसमर्थ क्रोशशत और योजनशत 
शब्द से भी ठज्ञ_ प्रत्यय होवे । जैसे--क्रोशशतादभिगमनमहंति 
क्रोशशतिकों भिक्षुक:; यौजनशतिक आचार्य: ।। ५८१ ॥। 


उत्तरपथेनाहृतं च॥ ५८२ ॥ -.प्र० ५ । १ । ७७ ॥ 


यहां चकार से गच्छति क्रिया की अनुवृत्ति ग्राती है। 

ग्रहण करने और चलने श्र्थ में तृतीयासमर्थ उत्तरपथ 
प्रातिपदिक से ठत्न प्रत्यय होवे | ज॑से-उत्तरपथेनाहतमौत्त र- 
प्थिकम्‌ ; उत्त रपथेन गच्छति झ्रौत्तरपथिक: ।। ५८२ ॥। 


वा०-आहतप्रकरणे वारिजड्भालस्थलकास्तारपूर्व १दादुप- 
संख्यानम्‌ ॥ ५८३ ।॥। 

ले आने और चलने भ्र्थ में वारि जद्भल स्थल और कान्तार 

शब्द जिसके पूर्व हों, ऐसे द्वितीयासमर्थ पथ प्रातिपदिक से ठत्न_ 

प्रत्यय हो । जेसे--वारिपथेनाहतं वारिपथिकम्‌; वारिपथेन 

गच्छति वारिपथिक: ; जज्भलपथेनाह॒तं जाज्भलपथिकम ; जड्भलपथेन 

गच्छति जाज्लपथिक:; स्थलपथेनाहतं स्थालपथिकम्‌; स्थलपथेन 

गच्छति स्थालपथिक:; कान्‍्तारपथेनाहत॑ कान्‍्ता रपथिकम्‌ ; कान्तार- 
पथेन गच्छति कान्‍्तारपथिक: ।। ५८३ || 


>> 0 उुँदा अलटनन+ 


ठलाधिका र: / १७५ 


बा०-अजपथशडः कुपथाभ्यां च ।५८४।॥। 


अजपथ और शडः कुपथ शब्द से भी उक्त अर्थों में ठत्न_ प्रत्यय 
हो । जेसे--अजपथेनाहतं गच्छति वा आजपथिक:; शडः कुपथेना- 
हृतं गच्छति वा शाड_कुपथिक: ।।५८४।। 


बा०-मधुकमरिचयोरण्‌ स्थलात्‌ ।।|५८४५।॥। 

मधुक और मरिच अभिध्ेय हों, तो स्थलकब्द से परे जो 
पथ प्रातिपदिक उससे ले पाने श्रर्थ में अण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--- 
स्थलपथेनाह॒तं स्थालपथं मधुकम्‌; स्थालपथं मरिचम्‌ ।।५८५॥। 

कालात्‌ ।।५८६।। --अ० ५। १। ७८॥ 

यह अधिकार सूत्र है । यहां से आगे जो-जो प्रत्यय विधान 
करें, सो सो सामान्य करके कालवाची प्रातिपदिक से जानो। 
जैसे--मासेन निवत्त कार्य मासिकम; आद्ध मासिकम्‌; 
सांवत्सरिकम्‌ इत्यादि ।५८६॥ 

तेन निव्‌ त्तम्‌ ॥५८७।। --ग्रत्‌ ५ । १। ७९॥ 


सिद्ध होने अर्थ में तृतीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से 
ठञ_ प्रत्यय होवे । जैसे-- मुह॒त्तेंन निवृत्तं भोजन मौहुत्तिकम्‌; 
प्राहरिकम्‌; सप्ताहेन नि त्तो विवाद: साप्ताहिक:; पाक्षिक:; 
अह्ना निव्‌ त्तमाह्निकम्‌ इत्यादि ॥५८७॥॥ 
तमधीष्टो भूतो भूतो भावी ॥५८८॥। 
+ञ० ५। १।८०॥ 


अधीष्ट कहते हैं सत्कारपूर्वक ठहरने को, जो धन देकर 
खरीद लिया हो उस नौकर को भूत, भूत हो चुकने को, और 


१७६ / स्त्रंणताद्धिते 


भावों जो भागे होगा इसको समझना चाहिये । इन अधीष्ट आदि 
श्र्थों में द्वितीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से ठत्न_ प्रत्यय हो । 

जैसे--मासमधीष्टो मासिक आचार्ये:; पक्षम्भुतः पाक्षिकः 
कर्मकर:; सप्ताहभूत: साप्ताहिको व्याधि:; पौर्णमासीं भावी 
पौणणमासिक उत्सव: इत्यादि ।५८८।॥। 


मासाहयसि यत्खञ्यों ॥|५८६॥ --अ० ५। १। ८१॥ 

यह सूत्र ठत्र प्रत्यय का अपवाद है । यहां अ्रधीष्ट आदि अ्र्थों 
का श्रध्िकार तो है, परन्तु योग्यता के न होने से एक भूत अर्थ 
ही लिया जाता है । 

द्वितीयासमर्थ मास शब्द से अवस्था गम्यमान होवे, तो यत्‌ 
श्रौर खत्र_ प्रत्यय हों । जैसे--मासं भूतो मास्यः, मासीनों वा 
शिशु: ।॥५८९।। 

तेन परिजय्यलभ्यकारय्यंसुकरम्‌ ।॥५६०।॥॥ 

“० ५। १। ९३ ॥। 

जीत सकने, प्राप्त होने योग्य, और जो श्रच्छे प्रकार सिद्ध 
हो, इन भ्रर्थों से तृतीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से ठन्न_ 
प्रत्यय होवे । 

जैसे--पक्षेन परिजेतु' शकयते पाक्षिक: सडःआम:; मासेन 
लक्ष्यं मासिक धनम्‌; द्वादशाहेन काय्य॑ द्वादशाहिक ब्रतम्‌; 
वर्षेण सुकरो वाबिक: प्रासाद: ॥॥५९०॥ 


तदस्य बरह्मचय्यंम ॥॥५९१॥॥ - ब्र८ ५ । १।५९४॥ 


प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से पष्ठी के अर्थ में ठज_ 
प्रत्यय हो, ब्रह्मचय्य॑ वाच्य रहे तो। जेसे--षर्ट्त्रिशदब्दा अस्य 
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ब्रह्मचर््यस्थ षट्त्रिंणदाब्दिक ब्रह्मचर्यंम्‌; अ्रष्टादशाब्दिकम्‌ ; 
नवाब्दिकम्‌ । 


इस सूत्र में जयादित्य ने द्वितीया विभक्ति काल के अत्यन्त 
संयोग में मान के भ्र्थ किया है । जो सूत्र में तो काल के साथ 
भ्रत्यन्त संयोग है ही नहीं, उदाहरण में हो सकता है। फिर सूत्र 
में द्वितीया क्यों कर हो सकती है। झ्रौर द्वितीयासमर्थ विभक्ति 
मानने से प्रत्ययार्थ का सम्बन्ध ब्रह्मचारी के साथ होता है। सो 
ऋषि लोगों के अश्निप्राय से विरुद्ध है। क्योंकि मनुस्मृति में 
“बद्त्रिशदाब्दिकम्‌! यह पद ब्रह्मचय्यं का विशेषण रक्‍्खा है। 
फिर इन लोगों का भ्र्थ आदर के योग्य नहीं है ॥५९१॥ 


वा०-महानाम्न्यादिश्यः षष्ठीसमर्थेस्य उपसंख्यानम्‌ 


॥५६२॥। 

षष्ठीसमर्थ महानाम्नी आदि प्रातिपदिकों से सामास्य अर्थ में 
ठञ्न, प्रत्यय हो । जेसे--महानाम्न्या इदम्पदं माहानामिकम्‌; 
गौदानिकम्‌ इत्यादि ॥५९२॥ 

बा०-तच्चरतीति च ॥५९३॥ 

यहां चकार से पूर्व वात्तिक की अनुवृत्ति आती है। महानाम्नी 
नाम ऋचाओं का है, उनके सहचारी श्रनुष्ठान का ग्रहण ततू 
शब्द से समभना चाहिये। 

द्वितीयासमर्थ महानाम्नी आरादि प्रातिपदिकों से श्राचरण 
प्रथ में ठत्न प्रत्यय होवे। जैसे--महानाम्नीश्चरति माहा- 

नामिक:१ ; आदित्यव्नतिक: इत्यादि ॥५९३॥ 





१. यहां नाम्ती शब्द में ( भस्याढे तद्धिते ) इस वात्तिक से 
पुवद्धाव होकर नान्‍्त भ्रद्भ के टिभाग का लोप हो जाता है ॥ 
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वा०--अवान्तरदोक्षादिभ्यो डिनिः ॥|५९४।॥। 

द्वितीयासमर्थे अवान्तरदीक्षा भ्रादि प्रातिपदिकों से आचरण 
अर्थ में डिनि प्रत्यय होवे। जैसे--ग्रवान्तरदीक्षामाचरति 
श्रवान्तरदीक्षी; तिलब्रती इत्यादि ॥॥५९४।॥। 


वा०-अष्टाचत्वारिशतो ड्वुश्च ।॥५९५।॥। 


यहां चरति क्रिया और डिनि प्रत्यय की अनुवृत्ति पूर्व 
वात्तिकों से श्राती है । 

द्वितीयासमर्थ अष्टाचत्वारिशत्‌ प्रातिपदिक से आचरण अर्थ 
में डबनू और डिनि प्रत्यय हों। जैसे--अरष्टाचत्वा रिशद्वर्षाणि 
ब्रतमाचरति अष्टाचत्वारिशक:, अष्टाचत्वारिशी ॥५९५॥। 


बा०-चातुर्मास्यातां यलोपश्च ।।५९<।। 

यहां भी पूर्व की सब अनुवृत्ति आती है । 

द्वितीयासमर्थ चातुर्मास्य प्रातिषदिक से आचरण अर्थ में 
ड्वन्‌ और डिनि प्रत्यय होवें । जेसे--चातुर्मास्यानि ब्रतान्याचरति 
चातुर्मासक:, चातुर्मासी ॥५९६।॥ 


बा०-चतुर्मासाण्ण्यों यज्ञे तत्र भवे ॥५९७॥। 


सप्तमीसमर्थ चतुर्मास शब्द से भव अर्थ यज्ञ होवे, तो ण्य 
प्रत्यय हो । जेंसे -चतुषु मासेषु भवाश्चातुर्मास्या यज्ञा: ॥५९७॥॥ 


वा०-संज्ञायासमणू ॥५९८॥। 


भवार्थ मजा अभिश्रेय हो, तो सप्तमीसमर्थ चतुर्मास आदि 
शब्दों से अरण्‌ प्रत्यय होवे | जेंसे--चतुषु मासेषु भवा चतुर्मासी 


पौर्णमार्सी आपाडढो: कात्तिकी; फाल्युनी; चन्री इत्यादि ॥५९८।॥ 











है, कमल रकाओ अप जम क जज चलन पनीर चर कम िस 
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तस्थ चर दक्षिणा यज्ञाख्येभ्य: ।।५९९६। 
न्‍ज्ञ० ५। १। ९४॥ 


षष्ठीसमर्थ यज्ञवाची प्रातिपदिकों से दक्षिणा अर्थ में ठत्ञ 
प्रयय हो। जेसे--अ्रग्निष्टोमस्थ दक्षिणा आग्निष्टोमिकी; 
श्राश्वमेधिकी; वाजपेयिकी; राजसूयिकी इत्यादि । 


यहां 'ग्राख्या' ग्रहण इसलिये है कि--इस कालाधिकार में 
कालसमानाधिकरण यज्ञों का ही ग्रहण न हो जावे ॥॥५९९॥ 


तेन यथाफथाच हस्ताभ्यां णयतौ ।॥६००॥॥ 
““अ० ५। १। ९७ ॥ 


यथाकथाच यह अव्ययशब्द अनादर श्रर्थ में आ्राता है। और 
पूर्व सूत्र से 'दीयते' और “कार्यम्‌' इन दो पदों की अ्रनुवृत्ति 
आती है। 

तृतीयासमर्थ यथाकथाच और हस्त प्रातिपदिक से देने और 
करने भ्रथों में ण और यत्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों । जैसे-- 
यथाकथाच दीयते कार्य्य वा याथाकधाचम्‌; हस्तेन दीयते काय्य॑ 
वा हस्त्यमू ॥६००॥॥ 


सम्पादिनि ६ ०१॥ --अ्र० ५। १। ९८॥ 


यहां पूर्व से तृतीयासमर्थ की श्नुवृत्ति आती है । 


अवश्य सिद्ध होनेवाला कर्त्ता वाच्य रहे, तो तृतीयासमर्थ 
प्रातिपदिक से ठत्र्‌ प्रत्यय होवे। जंसे--ब्रह्मचर्येण सम्पद्यते 
विद्या ब्राह्मताथिकी; उपकारेण सम्पद्यते श्नोपकारिको धर्म्म:; 
धर्मेण सम्पद्यते धामिक सुखम्‌ इत्यादि ॥॥६०१।॥। 


१८० / स्त्रेणताडधिते 
कस्संवेषाद्यत्‌ ।६०२।॥। - प्र० ५ । १। १०० ॥ 


सम्पन्न होने प्रथ में तृतीयासमर्थ कम्मं और वेष प्रातिपदिक 
से यत्‌ प्रत्यय हो। यह ठत्न का अपवाद है। [ जैसे-- ) 
कम्मंणा सम्पद्यते कर्म्मण्यं शरीरम्‌; वेषेण सम्पद्यते वेष्यों नठः, 
वेष्या नठिनी । 

यही वेष्या शब्द झ्राज कल शकार से प्रवृत्त है, सो ठीक 
नहीं । क्योंकि जो प्रर्थ उनमें घट सकता है वह यही है। झौर 
विश प्रवेशने धातु से भी बन सकता है, परन्तु ठीक ठीक भर्थ 
गणिकाओं में नहीं घटता ।॥६०२।। 


तस्में प्रभवति सम्तापादिश्यः ॥।६०३॥। 
+ञ० ५। १। १०१॥ 
चतुर्थीसमर्थ सन्ताप ग्रादि गणपठित प्रातिपदिकों से प्रभव 
प्र्थात्‌ सामथ्यंवान्‌ अर्थ में ठत्न  प्रत्यय हो । जंसें--सन्तापाय 
प्रभवति सान्‍्तापिक:; संग्रामाय प्रभवति सांग्रामिक:; प्रवासाय 
प्रभवति प्रावासिक: ।।६०३।॥। 


समयस्त दस्य प्राप्तम्‌ ॥॥६०४।॥ --अ्र० ५ । १। १०४॥ 


प्राप्ससमानाधिकरण प्रथमासमर्थ समय प्रातिपदिक से षष्ठी 
के अर्थ में ठत्र प्रत्यय हो। जं॑से--समय: प्राप्तोहस्य सामयिक 
उद्बाह:, सामयिक वस्त्रमू, सामयिकों योगाभ्यास:, सामयिक- 
मौषधम्‌ इत्यादि ॥६०४।॥ 


छन्द्सि घसू ॥६०५॥! -नन्न० ५। १। १०६॥ 


यहां ऋतु शब्द से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है। 


7 कक 





ठठ्यधिकार: / १५5१ 


प्राप्तसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठी 

के अर्थ में वैदिकप्रयोगविषयक ठल्र प्रत्यय होवे । जैसे--ऋतु: 
प्राप्तोड्य ऋत्विय:--अयन्ते योनिऋ त्विय:; यहां घस्‌ प्रत्यय के 
सित्‌ होने से भसंज्ञा होकर पदसंज्ञा का कार्य जश्त्व नहीं होता 
॥६०५॥। 


प्रयोजनम्‌ ॥६०६॥ --श्र> ५ । १। १०९॥ 


प्रयोजतसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के 

श्रर्थ में ठत्र प्रत्यय हो । जैसे --उपदेश: प्रयोजनमस्य ओपदेशिक:; 
ग्राध्यायनिक:; स्त्री प्रयोजनमस्थ स्त्रेण:; पौंस्न: ; धर्म: प्रयोजन मस्य 
धामिक:; वितण्ड। प्रयोजनमस्य वेतण्डिक:; पारोक्षिक: इत्यादि 
॥६०६॥ 


अनुप्रवचनादिश्यश्छ: ॥६०७॥ -प्र ५। १। १११॥ 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ अनुप्रवचनादि गणपठित 
प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय हो । ठत््‌ का अ्पवाद 
है । [ जैसे-- ] अनुप्रवचन प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनी यम्‌ ; उत्थाप- 
नीयम्‌; अनुवासनीयम्‌ ; झ्रारम्भणीयम्‌ इत्यादि ॥॥६०७॥। 


बा०-विशिपूरिपतिरुहिप दिप्रकृते रनात्सपूर्वप दाढु प - 
संख्यानम्‌ ॥६०५॥ 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ विज्ञि पूरि पति रुहि 
पदि इन ल्युट्‌ प्रत्ययान्त धातुओं के प्रयोग जिनके ग्रन्त में हों, 
उन प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय होवे। जैसे -गृहप्रवेशनं प्रयो जनमस्य 
गृहप्रवेशनीयम्‌; प्रपापूरणीयम्‌; अश्वप्रपतनीयम्‌; प्रासादा- 
रोहणीयम्‌; गोप्रपदनं प्रयोजनमस्य गोप्रपदनीयम्‌ ।।६०८।। 


१६८२ / स्त्रेणताद्धिते 


वा०-स्वर्गादिभ्यो यत्‌ ॥ ६०९॥ 

प्रयोजनसमानाधिकरण स्वर्गादि प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ 
में यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे--स्वर्ग : प्रयोजनमस्य स्वग्येम्‌; यशस्यम्‌; 
श्रायुष्यम्‌ इत्यादि ॥६०९॥॥ 

वा०-पुण्याहवाचनादिभ्यो लुक्‌ ।॥६१०॥। 

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ पुण्याहवाचन आझादि 
प्रातिपदिकों से षष्ठी के श्रर्थ में विहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे । 
जैसे--पुण्याहवाचन प्रयोजनमस्य पुण्याहवाचनम्‌:; स्वस्तिवाचनम्‌ ; 
शान्तिवाचनम्‌ इत्यादि ॥६१०॥। 


समापनात्सपुर्वपदात्‌ ।॥।६१ १॥। --श्र० ५। १। ११२॥ 

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ समापन शब्द जिनके 
अन्त में हो, उन प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय होवे । 
जैसे--छन्द: समापन प्रयोजनमस्य छनन्‍्द: समापनीयम्‌; न्‍्याय- 
समापतीयम्‌; व्याकरणसमापनीयम्‌ इत्यादि ॥६११॥ 





तेन तुल्यं क्रिया चेद्तिः ॥ ६१२ ॥॥ 
+ञआ० ५।१। ११५॥ 

तुल्य अर्थ क्रिया होवे, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से वति 
प्रत्यय होवे | जैसे-ब्राह्म णेन तुल्य॑ ब्रह्मणवत्‌; सिहवत्‌; व्याप्रवत्‌ 
इत्यादि । 

यहां 'क्रिया' ग्रहण इसलिए है कि--जहां गुण और द्रव्य 
का सादृश्य हो वहां प्रत्यय न होवे । जैसे- श्रात्रा तुल्य: स्थूल:; 
श्रात्रा तुल्य: पिज्भल:, यहां वति प्रत्यय न होवे ॥६१२।॥। 


ठज्ाधिकार: / १८३ 


तदहँम्‌ ॥॥६१३॥। --अ० ५। १। ११७ ॥ 

श्र प्र्थ में, द्वितीयासमर्थे प्रातिपदिक से वति प्रत्यय होवे । 
जैसे--राजानमहेति राजवत्‌ पालनम्‌; ब्राह्मणवद्विद्याप्रचार:; 
ऋषिवत्‌ इत्यादि ॥६१३।॥। 

तस्य भावस्त्वतलों ॥॥६१४।॥ --्र० ५। १। ११९॥ 

जिस गृण के होने से शब्द का अ्र्थ के साथ वाच्यवाचक 
सम्बन्ध समझा जाता है, उस गुण की विवक्षा में षष्ठीसमर्थ 
प्रातिपदिकमात्र से त्व और तल ्‌ प्रत्यय हों । 

जैसे --ब्राह्मणस्य भावो ब्राह्मणत्वम्‌, ब्राह्मणता; तस्य भावस्त- 
त्वम्‌, तत्ता; स्त्रीत्वम्‌; पुस्त्वम्‌; स्थूलत्वम्‌, स्थूलता; कृशत्वम्‌, 
कृशता; चेतनत्वम्‌, चेतनता; जडत्वम्‌,जडता इत्यादि । 

यहां से ले के इस पाद की समाप्तिपर्यन्त त्व और तल प्रत्यय 
का अधिकार समझना चाहिए ॥।६१४।। 

पृथ्वादिभ्य इसनिज्वा ।|६१५॥ 

“आअ० ५। १। १२२ ॥ 

षष्ठीसमर्थ पृथु ग्रादि गणपठित प्रातिपदिकों से भाव भ्रर्थ में 
इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे, पक्ष में त्व श्रौर तल प्रत्यय 
होवें । 

जैसे--पृथोभावि: प्रथिमा; म्रदिमा; महिमा; लघिमा; गरिमा; 
पृथुत्वम्‌, पृथुता; मृदुत्वम्‌, मृदुता; महत्त्वम्‌, महत्ता; लघुत्वम्‌, 
लघुता; गुरुत्वम्‌, गुरुता इत्यादि ॥६१५॥। 

वर्णदृढादिभ्य: ष्यड्च ॥॥६१६। --प्र० ५ । १। १२३ ॥ 

यहां चकार से इमनिच्‌ और विकल्प की भी अनुवृत्ति 
ग्ाती है। 


वृष | स्त्रणताडिते 


षष्ठीसमर्थ वर्णवाची और दुढादि प्रातिपदिकों से भाव पश्रर्थ 
से ष्यत्मु और इमनिच्‌ प्रत्ययः हो । जैसे--शुक्लस्थ भाव: 
शौवल्यम्‌, शुक्लिमा, शुक्लत्वम्‌, शुक्लता; काष्ण्यम्‌, कृष्णिमा, 
कृष्णत्वम्‌, क्रृष्णता; नैल्यम्‌, नीलिमा, नी लित्वम्‌, नीलता इत्यादि । 
दृढादिकों से--दाढब म्‌, द्रढिमा, दृढत्वमू, दृढ़ता; पाण्डित्यम्‌, 
पण्डितिमा, पण्डितत्वम्‌. पण्डितता; मधुरस्य भावों माधुय्यम्‌, 
मधुरिमा, मधुरत्वम्‌, मधुरता इत्यादि ।।६१६॥ 


गुरझवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च ॥।६१७॥। 
ज+भ्र० ५। १। १२४ ॥ 


जिन शब्दों से शीत उष्ण आ्रादि गुणों का बोध हो, उनको 
गुणवचन कहते हैं। यहां चकार भाव भ्रर्थ का समुच्चय होने 
के लिये है । 


पष्ठीसमर्थ गुणवाची और ब्राह्मणादि प्रातिपदिकों से भाव 
और कर्म भ्रर्थ में ष्यत्_ प्रत्यय होवे । जैसे--शीतस्य भाव: कर्म 
वा शैत्यम्‌; औष्ण्यम्‌; शीतत्वम्‌, शीतता; उष्णत्वम्‌, उष्णता। 
ब्राह्मणादिकों से--ब्राह्मणस्य भाव: कर्म्म वा ब्राह्मण्यम्‌; चौर्य॑म्‌; 
मौक्यम्‌; कौशल्यम्‌; चापत्यम्‌; नैपुण्यम्‌ इत्यादि । 


और अधिकार से त्व और तल्‌ भी होते हैं। [ जेसे-- ] 
ब्राह्मणत्वम्‌, ब्राह्मणता इत्यादि। यहां से झ्रागे भाव और कर्म 
दोनों ग्रथों का अधिकार चलेगा ॥॥६१७॥। 

बा०-चातुर्वेण्य दीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ ।। ६१८।। 


चतुर्वर्ण श्रादि शब्दों से स्वार्थ में ष्यञ्ञ_ प्रत्यय हो | जैसे-- 
चत्वार एवं वर्णाश्वातुववेण्यंमू; चातुराश्रम्यम्‌; त्रैलोक्यम्‌; 


भावाधिकारः / १८५ 


ऐकस्वय्यंमू; पाड्गुण्यमू; सेन्‍्यम्‌; साब्रिध्यमू; सामीप्यम्‌; 
ओपम्यम्‌; सौख्यम्‌ इत्यादि ॥६१८।॥। 


स्तेनाग्न्नलोपश्च ६१९॥ --प्र० ५ । १। १२५॥ 


भाव भ्रौर कर्म श्र्थ में स्तेन शब्द से यत्‌ प्रत्यय श्रौर नकार 
का लोप होवे । जैसे-स्तेनस्य भाव: कम वा स्तेयम्‌ ॥६१९।॥ 


सख्युर्य : ॥६२०।। --.अ० ५। १। १२६ ॥ 
भाव श्लरौर कर्म अर्थ में सखि शब्द से य प्रत्यय होवे । 
जैसे-सख्युभव: कर्मा वा सख्यम्‌ ॥।६२०॥ 
वा०-दृतवणिग्श्यां च ॥। ६२१ ।। 


दूत और वणिक्‌ शब्दों से भी य प्रत्यय हो । जैसे--दूतस्य 
भाव: कर्म वा दृत्यमू; वणणिज्यम्‌ू । वणिक्‌ शब्द का पाठ 
ब्राह्मणादिगण में होने से ष्यत्न प्रत्यय भी हो जाता है। जैसे-- 
वाणिज्यम्‌ ॥६२१।॥। 

पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ॥॥६२२।॥ 

न+अओ० ५। १। १२६८ ॥ 

षष्ठीसमर्थ पति शब्द जिनके ञ्रन्त में हो, उन और 
पुरोहितादि प्रातिपदिकों से यक्‌ प्रत्यय होवे भाव और कर्म प्र्थ 
वाच्य रहे तो । जैसे -सेनापतेर्भाव: कर्म वा सैनापत्यम्‌; 
वानस्पत्यम्‌; गाहपत्यम्‌; बाहंस्पत्यम्‌; प्राजापत्यम्‌ । 

अधिकार के होने से त्व तल भी होते हैं। जैसे--सेनापतित्वम्‌: 
सेनापतिता इत्यादि । पुरोहितादिकों से-पौरोहित्यम्‌; 
राज्यम्‌; बाल्यम्‌; पुरोहितत्वम्‌, पुरोहितता इत्यादि ॥६२२॥॥ 

यह पञ्चमाध्याय का प्रथम पाद पूरा हुन्ना ॥॥ 





१८६ / स्त्रेणताद्धिते 
अथ द्वितोयः पाद:-- 


धान्यानां भवते क्षेत्रे खब्य_॥| ६२३ ।। 
>झ० ५।२।१॥ 


यहां बहुवचन का निर्देश होने से धान्‍्य के विशेषवाची शब्दों 
का ग्रहण होता है । 

पषष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची शब्दों से उत्पत्ति का स्थान खेत 
प्र वाच्य रहे, तो खत्र प्रत्यय हो । जैसे--गोधूमानां भवन 
क्षेत्र गौधूमोनम्‌; मोद्गीनम्‌; कौलत्थीनम्‌ इत्यादि । 

यहां धान्यवाचियों का' ग्रहण इसलिये है कि-तृणानां 
भवन क्षेत्रमू, यहांन हो। और 'खेत का' ग्रहण इसलिये है 
कि -गौधूमानां भवन कुशुलम्‌, यहां भी खत्र प्रत्यय न होवे 


॥६२३।। 
तत्सवादि: पथ्यड्भकरमंपत्रपात्रं व्याप्तोति ॥| ६२४ ॥। 
ऊाआ० ५।२। ७।। 


सबवे शब्द जिनके आदि में हो, ऐसे पथिन्‌ अद्ध कमंन्‌ पत्र 
और पात्र द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से व्याप्ति श्र्थ में ख प्रत्यय 
होवे । 

जैसे--सर्वपथ व्याप्तोति सर्वपथीनं शकटम्‌; सर्वाष्यज्धानि 
व्याप्नोति सर्वाज्जीणमौषधम्‌; सर्व कर्मा व्याप्नोति सर्वकर्मीण: 
पुरुष:; सर्वपत्रीण: सारथि:; सर्वंपात्रीण: सूप: इत्यादि ॥६२४।॥ 


तस्य पाफमूले पील्वादिकर्णादिश्यः कुणब्जाहचौ 
॥६२५॥ --भ्र० ५।२। र४॥ 


कटजधिकारः / १८७ 


पाक और मूल अर्थों में षष्ठीसमर्थ पील्वादि और कर्णादि 
गणपठित प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके कुणप्‌ ओर जाह॒च्‌ 
प्रत्यय हों । 

जैसे -पीलूनां पाक: पीलुकुण:; बदरकुण:; खदिरकुण: 
इत्यादि । कर्णादिकों से--कर्णस्य मूल कर्णजाहम्‌; नखजाहम्‌; 
केशानां मूलं केशजाहम्‌; दन्‍्तजाहम्‌ इत्यादि ॥६२५॥ 


तेन वित्तश्चुड्चुप्वणपो ॥ ६२६ ॥ 
्-जञआ० ५। २। २६ ॥ 


तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ज्ञात श्रर्थ में चुड्चुप्‌ और 
चणपू प्रत्यय हों । जैसे--विद्यया वित्तो ज्ञातो विद्याचुब्चु:; 
उपदेशेन वित्त उपदेशचण: इत्यादि ॥॥६२६।। 


विनऊ्यां नानञ्यों न सह' ॥ ६२७ ॥ 
+>त्र० ५। २। २७ ॥ 


नसह ग्रर्थात्‌ पृथग्भाव अर्थ में वि और नत्र अव्यय 
प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके ना और नाऊज् प्रत्यय हों। 
जैसे--विना; नाना । नत्न्‌ भ्रव्यय के ग्रनुबन्ध का लोप होकर 
वृद्धि हो जाती है ।।६२७।। 


वे: शालच्छडू:टचों ॥ ६२८ ॥ --आ्रन ५ । २। र८॥। 


१, इत्यादि जिन जिन सूत्र वात्तिकों में भ्रव्ययों से प्रत्ययः विधान 
किये हैं, वहां वहां महाविभाषा अर्थात्‌ ( समर्थानां० ) इस अ्रधिकार 
सूत्र के विकल्प की प्रवृत्ति न होने से वाक्य नहीं रहता। प्र्थात्‌ नित्य 
प्रत्यय हो जाते हैं ॥ 


१ृ८८ / स्त्रेणताद्धिते 


वि अव्यय प्रातिपदिक से शालच्‌ और शड्ूटच्‌ प्रत्यय हों । 
जैसे- विशाल:; विशड्धूटो वा पुरुष! ॥६२८।॥। 


सम्प्रोदश्च कटच्‌ ॥ दे २६ ॥ --अ० ५ ।२। २९॥ 
यहां चकार ग्रहण से वि उपसर्ग की शनुवृत्ति झ्राती है । 


सम्‌, प्र, उद्‌ और वि इन उपसर्ग शब्दों से कटच्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे--सद्भूटम्‌; प्रकटम्‌; उत्कटम्‌; विकटम्‌ ॥६२९॥ 


वा०-कटच्ध्रफरणेबलाबूतिलोमाभडूाभ्यो. रजस्युप- 
संख्यानम्‌' ।। ६३० ।॥। 
श्रलाबू तिल उमा और भज्जा प्रातिपदिकों से रज प्रर्थ में 
कटच्‌ प्रत्यय हो । जैसे--अलाबूनां रजोउलाबूकटम्‌; तिलकठम्‌; 
उमाकटम्‌; भज्भाकटम्‌ ॥६३०।। 


बा०-गौष्ठादय: स्थानादिषु पशुनामादिध्य 
उपसंख्यानम्‌ ॥ ६३१ ॥ 


१. विशाल झ्रादि शब्द कि जितका निवंचन कहने में नहीं भ्राता वे 
भव्युत्पन्न शब्द कहाते हैं । वस्तुतः ये शब्द अब्युत्पन्न ही हैं, क्योंकि 
प्रकृति श्रौर प्रत्ययों का भिन्न प्रर्थ कुछ विदित नहीं होता। फिर इनमें 
प्रत्यय विधान केवल स्वर आदि का बोध होने के लिये है ॥ 

२. इन सूत्र वात्तिकों से कटच्‌ भादि प्रत्ययों के विधान में दूसरा 
पक्ष यह भी है वि कट भादि शब्द रज श्रादि भ्रथों के वाचक हैं, उनके 
साथ षष्ठीतत्पुरुष समास होकर ये शब्द बनते हैं। जैसे गोष्ठ नाम स्थान 
का है-यवां गोष्ठं गोगोष्ठम्‌ इत्यादि। इन पक्ष में इन वात्तिकों का 
कुछ प्रयोजन नहीं है ।। 


कटजधिकार: / १८९ 


स्थान आदि प्रथों में पशु आदि के विशेषनामवाची शब्दों से 
गोष्ठ झादि प्रत्यय हों। जसे--गवां स्थान गोगो७्ठम्‌; 
महिषीगोष्ठम्‌; अजागोष्ठम्‌; अविगोष्ठम्‌ इत्यादि ॥६३१॥। 


वा०-संघाते कटच्‌ ।। ६३२ ॥। 

यहां पूर्व वात्तिक की श्ननुवृत्ति आती है । 

संघात प्र्थ में पशुओं के विशेष नामवाचो प्रातिपदिकों से 
कटच्‌ प्रत्यय हो । जेसे--श्रवीनां संघातो5विकटम्‌; श्रजाकटम्‌; 
गोकठम्‌ इत्यादि ॥६३२।॥। 


बा०-विस्तारे पटच्‌ ॥ ६३३ ॥। 

विस्तार अर्थ में पशुओं के विशेषनामवाची प्रातिपदिकों से 
पटच्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--गवां विस्तारों गोपठम्‌; उष्दरपठम्‌; 
वुकपटम्‌ इत्यादि ॥६३३॥ 

बा०-द्वित्वे गोयुगच्‌ ।॥ ६३४ ॥॥ 

पशुओं के द्वित्व श्र में उक्त शब्दों से गोयुगच्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे--ऊष्ट्राणां द्वित्वम्‌ उष्ट्रगोयुगम्‌; हस्तिगोयुगम्‌ ; व्या प्रगोयुगम्‌ ; 
इत्यादि ॥॥६३४।॥। 

बा०-प्रकृत्यथस्य षट्त्वे बड़गवच्‌ ।। ६३५ ।॥। 

उक्त प्रातिपदिकों से छ: व्यक्तियों के बोध होने अर्थ में 
षड्गवच्‌ प्रत्यय हो। जैसे--पटू हस्तिनो हस्तिषडगवम्‌; 
अश्वषड्गवम्‌ इत्यादि ॥६३५॥। 

वा०-स्नेहे तेलच्‌ ।॥ ६३६ ।। 

स्नेह अर्थात्‌ घी तेल आदि ग्र्थों में सामान्य प्रातिपदिकों से 
तैलच्‌ प्रत्यय हो | जैसे--एरण्डतेलमू; तिलतेलम्‌; सर्षपतेलम्‌; 
इड्गुदीतैलम्‌ इत्यादि ॥६३६।। 


१९० / स्त्र॑णताद्विते 
वबा०-भवते क्षेत्रे इक्ष्वादिभ्य: शाकटशाफिनो ॥१६२७।॥। 
उत्पत्ति का स्थान खेत वाच्य रहे, तो इक्षु भ्रादि शब्दों से 


शाकट और शाकिन प्रत्यय हों । जैसे--इक्षणां क्षेत्रमिक्षुशाकटम्‌; 
इक्षुशाकिनम्‌; यवशाकटम्‌; यवज्ञा किनम्‌ इत्यादि ॥६३७।॥॥ 


नते नासिकायाः संज्ञायां टीटडनाटच्छ्राटच: ।॥६ ३८।। 
>अआ० ५।२। ३१॥ 
यहां पूर्व सूत्र से ग्रव उपसर्ग की श्रनुवृत्ति आती है । 


नासिका के टेढे होने अर्थ में संज्ञा अभिधेय रहे, तो भ्रव 
शब्द से टीटचू नाटचू और भ्रटच्‌ प्रत्यय हों । जैसे--नासिकाया 
नतम्‌ अ्रवटीटठम्‌; अवनाटम्‌; अवश्नटम्‌ । 


ऐसी नासिका से युक्त पुरुष के भी ये नाम पड़ जाते हैं। 
जेसे--अ्रवटीट:; अ्रवनाट:; अवश्नटों वा पुरुष: इत्यादि ॥६३५॥ 
इनच्पिटच्चिकचि च ।। ६३६ ।। --आ० ५।२। ३३॥ 
यहां नि उपसर्ग और नासिका के नत की अनुवृत्ति आती है। 


नि शब्द से नासिका के नम जाने श्रर्थ में इनच्‌ ओर पिटचू 
प्रत्ययों के परे नि शब्द को यथासंख्य करके चिक और चि आ्रादेश 
होवें | जेसे--चिकिन:; चिपिट: ॥६३९॥ 


बा०-ककारप्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च प्रकृत्यादेश: ॥।६४०॥॥ 


नि शब्द को चिक्‌ आदेश और उससे क प्रत्यय भी हो। 
जेैसे--चिक्क: ।।६४०।। 
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है 


प्रमाणाधिकार: / १९१ 
बा०-क्लिन्नस्य चिल्पिल्चुल्लश्चास्य चक्षुपी ।।६४१॥ 


इसके नेत्र इस अर्थ में क्लिन्न शब्द को चिलू पिलू और चुल्‌ 
आदेश झौर ल प्रत्यय होवे । जैसे -क्लिन्ने अ्रस्य चक्षपी चिल्ल 
पिल्ल:; चुल्ल:; ॥६४१॥ 


उपाधिभ्यां त्यकन्नासब्लारूढयों: ।| ६४२ ।। 
जथआ० ५।२। र३े४ ।॥। 
यहां ( नते नासिका० ) इस सूत्र से संज्ञा की भ्रनुवृत्ति चली 
आरती है। 
आसन्न ओर आारूढ़ अर्थ में वत्तमान उप और अधि 
उपसर्गों से संज्ञाविषयक स्वार्थ में त्यकन्‌ प्रत्यय हो। जैसे-- 
पव॑तस्यासन्नमुपत्यका; पर्वंतस्यारूढमधित्यका" ॥॥६४२।॥। 


तदस्य सज्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ॥। ६४३ ।॥। 
““अआर० ५। २। ३६ ॥। 


सञ्जात समानाधिकरण प्रथमासमर्थ तारक आदि गणपठित 
शब्दों से षष्ठी के भ्र्थ में इतच्‌ प्रत्यय होवे । 


जैसे--ता रका: सञ्जाता अस्य तारकितं नभ:; पुष्पितों वृक्ष 
पण्डा सञ्जाता अस्य पण्डित:; तन्द्रा सञ्जाताअ्स्य तन्द्रित:; मुद्रा 
सञ्जाताउस्य मुद्रितं पुस्तकम्‌ इत्यादि। तारकादि आक्ृतिगण 
समभना चाहिये ।६४३।॥ 





१. यहां प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व इत्व प्राप्त है, सो इन शब्दों के 
संज्ञावाच्री होने से नहीं होता । श्र्यात्‌ ये शब्द इसी प्रकार के पर्वत के 
आ्रासन्न प्रारूढ ग्रथों में रूढ़ि हैं ॥। 


१९२ ;/ स्त्र॑णतादिते 


प्रमाणे दृच्सज्दघ्नड्मात्रय: ।६४४।। 
+ञ० १५१ २। रे७ ॥ 
प्रमाण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के 
अर्थ में द्रयसच दघ्नचू और मात्रच्‌ प्रत्यय हों ।। ६४४ ॥। 
का०-प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्वेमाने मतो मम ॥।६४५।॥॥ 
दयसच्‌ और दष्नच्‌ ये दोनों प्रत्यय ऊध्व॑मान प्रर्थात्‌ ऊंचाई 
के इतने भ्रथ में होते हैं, और मात्रच्‌ सामान्य इयत्ता में जानो । 
यह कारिका सूत्र का शेष है| जैसे--ऊरू प्रमाणमस्य ऊरुद्दय- 
समुदकम्‌; ऊरुदघ्तमुदकम्‌; ऊरुमात्रम्‌ ; जानुद्ययसम्‌; जानुदघ्नम्‌; 
जानुमात्रम्‌; प्रस्थमात्रम्‌ इत्यादि ॥ ६४५ ।॥। 
बा०-प्रमाणे लः ॥॥६४६।॥। 
प्रमाणवाची शब्दों से षष्ठी के अर्थ में हुए भ्रत्यय का लुक्‌ 
हो । जैसे--शम: प्रमाणमस्य शमः; दिष्टि:; वितस्ति: इत्यादि 
॥ ६४६ ।। 
वा०-द्विगोनित्यम्‌ ।।६४७॥। 
हियुसंज्ञक प्रमाणवाची शब्दों से नित्य ही उत्पन्न प्रत्यय का 
लुकू हो। जंसे-द्वौ शमो प्रमाणमस्य द्विशमः; त्रिशमः; 
द्विवितस्ति: इत्यादि । 
इस वात्तिक में 'नित्य' ग्रहण इसलिये है कि--अगले वात्तिक 
में संशय श्र्थ में मात्रच्‌ कहा है, वहां भी द्विगु से लुक्‌ ही हो 
जावे । जैसे-द्वे दिष्टी स्यातां वा न वा द्विदिष्टि: ॥ ६४७ ॥। 
बा०-प्रमाणपरिसाणाम्यां संख्यायाश्चापि संशये 
मात्रच्‌ ।६४८॥ 





प्रमाणाधिकार: / १९३ 


प्रमाणवाची परिमाणवाचरी और संख्यावाची प्रातिपदिकों से 
संशय अर्थ में मात्रच्‌ प्रत्यय होवे। जैंसे--प्रमाणवाची--शम- 
मात्रम्‌; दिष्टिमात्रमू । परिमाणवाची--अस्थमात्रम्‌ | संख्यावाची-- 
पञ्चमात्रा वृक्षा:; दश्ममात्रा गाव: इत्यादि ॥। ६४८ ।॥॥ 


बा०-वत्वन्तात्स्वार्थें दवसज्मात्रचा बहुलम्‌ ॥॥६४६॥ 


वतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से द्यसच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय 
स्वार्थ में बहुल करके हों। ज॑से--तावदेव तावद्द्यसम्‌ ; 
तावन्मात्रमू; एतावद्द्यसम्‌; एतावन्मात्रमू; यावद्द्यसम्‌ 
यावन्मात्रम्‌ू ॥ ६४९ |। 


यत्तदेतेभ्य: परिमाणे बतुप्‌ ॥॥६५०॥ 
“>आअ० ५। २। ३९॥ 
प्रथमासमर्थ परिमाणसमानाधिकरण यत्‌ तत्‌ और एतत्‌ 


सर्वनामवाची प्रातिपदिकों से षष्ठी के भअ्र्थ में वतुप्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--यत्परिमाणमस्य यावान्‌; तावान्‌; एतावानू । 


प्रमाण ग्रहण की अनुवृत्ति पूर्व से चली आरती, फिर परिमाण- 
ग्रहण से इन दोनों का भेद विदित होता है ।। ६५० ॥॥ 
वा०-वतुपृप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्‍्दर्सि सादृश्य 
उपसंख्यानम्‌ ॥।६५१॥॥ 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से सादृश्य अर्थ में वेदिकप्रयोगों में वतुप्‌ 


प्रत्यय हो । जैसे-्वत्सदृशस्त्वावान्‌; मत्सदृशों मावान्‌; त्वावत: 
पुरुवसों यज्ञ विप्रस्थ मावत: ॥। ६५१ ॥। 


१९४ / स्त्रंणताद्विते 


किमिदमभ्भ्यां वो घः ॥॥६५२॥। - ग्र० ५ । २। ४०॥ 


परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ किम्‌ और इदम्‌ शब्दों 
से वतुप्‌ प्रत्यय और वतुप्‌ के वकार को घकारादेश होवे । जैसे-- 
किम्परिमाणमस्य कियान; इदम्परिमाणमस्य इयान्‌ | ६५२ !। 


संख्याया अवयबे तयप्‌ ॥६४३॥ --प्र० ५। २। ४२ ॥ 


अवयवों का अवयवी के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्ययार्थ 
अवयवी समभा जाता है । 
अवयवसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिकों 
से षष्ठी के प्र्थ में तयप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--पञच भ्रवयवा अस्य 
पञुचतयम्‌; दशतयम्‌ ; चतुष्टयम्‌ ; चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: इत्यादि 
॥ ६५३ ॥। 
द्वित्रिस्यां तयस्यायज्वा ।।६ ५४।॥। 
न-ञ्र० ५। २। ४३ ॥ 
पूर्व सूत्र से विहित जो द्वि त्रि शब्दों से तयप्‌ प्रत्यय, उसके 
स्थान में प्रयच आदेश विकल्प करके होवे । जैसे--द्वाववयवावस्य 
हयम्‌; द्वितवम्‌; त्रयम्‌; त्रितयम्‌ । 
इस अयच्‌ आदेश को जो प्रत्ययान्तर मानें, तो तयप्‌ ग्रहण 
न करना पड़े। परल्तु स्थानिवद्भाव मान के जो त्रयी शब्द में 
डीपू और जस्‌ विभक्ति में सर्वनामसंज्ञा का विकल्प होता है, सो 
नहीं पावे ।। ६५४ ।। 


उभादुदात्तो नित्यस्‌ ॥६५५॥  अ> ५।२। ४४॥ 
यहां पूव सूत्र की अनुवृत्ति आती है। 





पूरणप्रत्ययाधिकार: / १९५ 


उभ शब्द से परे जो तयप्‌ उसके स्थान में अ्रयच्‌ श्रादेश 
उदात्त नित्य ही होवे | जैसे--उभाववयवावस्यथ उभयो मणि:; 
उभये देवमनुष्या: । 

यहां उदात्त के कहने से आद्युदात्त होता है, क्योंकि अन्तोदात्त 
तो चित्‌ होने से हो ही जाता ।। ६५५ ॥। 


तदस्मिन्नधिकमिति दशास्ताड्ड: ।। ६५६ ।। 
न आ्र० ५। २। ४५॥ 


अधिक समानाधिकरण प्रथमासमर्थ दश जिनके श्रन्त में 
हो, ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक से ड प्रत्यय हो । जैसे--एकादश 
अ्रधिका अस्मिन्‌ शते एकादश शतम्‌; एकादश सहस्रम्‌; द्वादशं 
शतम्‌; द्वादर्श सहस्रम्‌ इत्यादि । 

यहां 'दशान्त' ग्रहण इसलिये है कि--पञ्चाधिका श्रस्मिन्‌ 
शते, यहां प्रत्यय न हो । और “अन्त” ग्रहण इसलिये है कि-- 
दक्शाधिका अस्मिन्‌ शते, यहां भी ड प्रत्यय न हो । 

“इति' शब्द इसलिये पढ़ा है कि--जहां प्रत्ययार्थ की विवक्षा 
हो वहीं प्रत्यय हो, और-एकादश माषा अधिका अस्मिन्‌ 
कार्षापणशते, यहां तथा--एकादशा ध्विका श्रस्यां त्रिशतीति, यहां 
भी विवक्षा के न होने से प्रत्यय नहीं होता ।। ६५६ ।। 


तस्य पूरणे डट्‌ ॥ ६५७ ॥ --अ० ५। २। ४८॥ 


षष्ठीसमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण भ्र्थ में डट्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--एकादशानां पूरण एकादश: ; द्वादश:; त्रयोदश 
इत्यादि । 
रा डट्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने से टिलोप हो जाता है । दश व्यक्तियों 
में एक व्यक्ति ग्यारह को पूरण करता है ॥। ६५७ ।॥ 


१९६ / स्त्रेणताड्ििते 


नान्‍्तादसड ख्यादेसंट्‌ ।। दै ४८ ।। --अ्र० ५। २। ४९॥ 
यहां पूर्व से डट्‌ की अनुवृत्ति आती है। 
संख्या जिनके आदि में नहो ऐसे नकारान्त संख्यावाची 
प्रातिपदिक से विहित पूरण अर्थ में जो डट्‌ उसको मद का 
आागम होवे । जैसे --पञ्चानां पूरण: पञुचम:; सप्तम:; अ्रष्टम:; 
नवम: इत्यादि । 
यहां 'नान्‍्त' ग्रहण इसलिये है कि--विशते: पूरणो विश:, 
यहाँ न हो । झ्ौर प्रादि में 'संख्या का निषेध” इसलिये है कि-- 
एकादशानां पूरण एकादशः, यहां भी मद का झ्रागम न हों 
॥ ६४८ ॥ 
घषट्कतिकतिपयचतुरान्थुक्‌ ।। ६५९ ।। 
+ञ्र० ५। २। ५१ || 
डट्‌ की अनुवृत्ति यहां भी आती है । 
पट्‌ कति कतिपय और चतुर्‌ शब्दों को डट्‌ प्रत्यय के परे 
थुक्‌ का झागम हो। जैसे--षण्णां पूरण: षष्ठ:; कतिथ:; 
कतिपयथ:; चतुर्थ: ।। ६५९ ।। 
बा०-चतुरश्छयतावाद्यक्ष रलोपश्च ।। ६6० ॥। 
षष्ठीसमर्थ चतुर्‌ प्रातिपदिक से डट्‌ के अपवाद छ और यत्‌ 
प्रत्यय हों, और चतुर्‌ शब्द के चकार का लोप हो । जैसे-- 
चतुर्णा पूरण: तुरीयः; तुय्यें: ॥ ६६० ॥॥ 
द्वेस्तीयः ।। ईद १ ॥ --आ० ५।२। ५४॥ 
यह भी डट्‌ का अपवाद है । 


पूरणप्रत्ययाधिकार: / १९७ 


द्वि शब्द से पूरण प्र में तीय प्रत्यय हो । जैसे--द्यो: पूरणो 
द्वितीय: ॥६६ १॥। 


श्रे: सम्प्रसारणऊ्च ।।६६२॥। --श्र० ५।२। ५५॥ 


त्रि शब्द से तीय प्रत्यय और उसके परे उसको सम्प्रसारण भी 
हो जावे । जैसे--त्रयाणां पूरणस्तृतीय:१ ।।६६२।॥। 


विशत्यादिश्यस्तसडन्यतरस्याम्‌ ।६६३।। 
न-भ्र० ५।२। ५६॥ 


विशति आदि प्रातिपदिकों से परे डट्‌ प्रत्यय को तमद्‌ का 
आगम विकल्प करके हो। जैँसे-विशते: पूरणो विज्ञतितम:, 
विश:; एकविद्वतितम:, एकविश: ; त्रिशत्तम:, त्रिश:; एकत्रिशत्तम:, 
एकत्रिंश: इत्यादि ।॥६६३।। 


नित्यं शतादिमासाद्ध माससंवत्सराज्च ।।६६४।। 
5० ५।२। ५७ ॥ 


पूरणार्थ में शत ग्रादि मास श्रद्धमास और संवत्सर शब्दों से 
परे ढट्‌ प्रत्यय को तमट्‌ का आगम नित्य ही होवे । जैसे--शतस्य 
पूरण: शततम:; सहख्नरतम:; लक्षतम: इत्यादि; मासतमों दिवस: ; 
अर््धमासतम:; संवत्सरतम: ॥।६६४।। 


१. यहां हल से परे ऋकार सम्प्रसारण को दीर्घ इसलिये नहीं होता कि 
(हल:) इस सूत्र में भ्रण्‌ की अनुवृत्ति आरती, और अ्रण्‌ पूर्व णकार से 
लिया जाता है ॥ 


१९८ | स्त्रेणताद्धिते 
षष्टद्यादेश्चासंख्यादे: ॥॥६ ६ ५॥॥ --श्र० ५। २। ५८॥ 


पूरणार्थ में संख्या जिनके आदि में न हो ऐसे जो षष्टि भ्रादि 
शब्द हैं, उनसे परे डट्‌ प्रत्यय को तमट्‌ का आगम हो । जैसे-- 
षष्टे: पूरण: षष्टितम:; सप्ततितम:; श्रशीतितम:; नवतितम: । 


यहां 'संख्यादि का निषेध! इसलिये है कि--एकपषष्ट:, 
एकषष्टितम:; एकसप्तत:, एकसप्ततितम:, यहां विशत्यादि सूत्र से 
विकल्प हो जाता है ॥।६६५।॥! 


स एपषां ग्रामणी: ।।६ ६ &।॥॥ --अ० ५ । २ । ७८ ॥ 

षष्ठर्थ वाच्य रहे, तो ग्रामणी श्रर्थ में प्रथमासमथे 
प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । ग्रामणी मुख्य का नाम है| जैसे-- 
देवदत्तो ग्रामणीरेषां देवदत्तका:; यजदत्तका:। 


यहां 'ग्रामणी' ग्रहण इसलिये है कि--देवदत्त: शरत्रुरेषाम्‌, 
इत्यादि में कन्‌ प्रत्यय न हो ॥६६६।॥। 


फालप्रयोजनादोगे ।। ६6७ ।। --झ्र० ५।२।५१॥ 


रोग भ्रर्थ में सप्तमीसमर्थ कालवाची और प्रयोजन नाम 
कारणवाची तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
[कालवाची |] ठितीयेअक्नि भवो द्वितीयको ज्वर:; तृतीयको ज्वरः; 
चतुर्थक: । प्रयोजन से--विषपुष्पैज॑नितो विषपुष्पको ज्वरः; 
काशपुष्पको ज्वर:; उष्ण काय्यंमस्थ उष्णक:; शीतको ज्वरः 
इत्यादि ॥६६७॥॥ 


प्रणप्रत्ययाधिकार: / १९९ 


श्रोत्रियेंश्छन्दो5धीते ।॥६ ६ ८।। --झ्र० ५ । १ । ८४ ॥ 

यश्छन्दोध्धीते स श्रोत्रियः, यहां छन्द के पढ़ने श्रर्थ में 
छन्दस्‌ शब्द को श्रोत्रभाव और घन्‌ प्रत्यय निपातन किया 
है ॥॥।६६८।। 

श्राउमनेन भुक्तमिनिठनों ॥६6६8।॥ 

ऊञ्आअ० ५।२। ५५।। 

अनेन भुकक्‍तं' इस अर्थ में प्रथमासमर्थ श्राद्ध प्रातिपदिक से 
इनि श्लौर ठन्‌ प्रत्यय हों। जैसे-श्रार्ध भुक्तमनेन श्राद्धी; 
श्राद्धिक: ।६६९।। 

साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायामू ।६७०॥ --प्र० ५ ।२। ९१॥ 


द्रष्टा की संज्ञा अर्थ में साक्षात्‌ भ्रव्यय से इनि प्रत्यय हो । 
जैसे--साक्षाद्द्रष्टा साक्षी ॥६७०।॥। 

इन्द्रियमिन्रलिज्धमिन्द्रदृष्टसिन्द्रसृष्टसिन्द्रजुष्ट सिन्द्रदत्त- 
मिति वा ॥६७१॥ --अ्र० ५।२। ९३ ॥ 

यहां इन्द्र जीवात्मा ओर लिज्भ चिह्न का नाम है । 

लिज़ा दि श्रर्थों में इन्द्र शब्द से घच्‌ प्रत्यय निपातन करने से 
इन्द्रिय शब्द सिद्ध होता है । जेसे--इन्द्रस्थ लिज्भू मिन्द्रिय म्‌ । इन्द्र 
नाम जीवात्मा का लिज्ध जो प्रकाशक चिह्न हो, उसको इन्द्रिय 
कहते हैं । इन्द्रेण दृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण सुृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌, यहां 
ईश्वर का ग्रहण है । इन्द्रेण जुष्टम्‌ इन्द्रियम्‌, यहां जीव का ग्रहण 
है । इन्द्रेण दत्तम्‌ इन्द्रियमू, और यहां ईश्वर का ग्रहण होता 
है ६७ १।। 


२०० / स्त्रेणताद्धिते 


तदस्पास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।।६७२१४ 
#-भ्र० | ६।२। ९४॥ 
अस्ति और प्रथमासमानाधिकरण ड्च्याप्‌ प्रातिपदिकों से 
षष्ठी और सप्तमी के अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हो ! जैसे--गावोउस्य 
सन्ति गोमान्‌ देवदत्त:; वृक्षा: सन्त्यस्मिन्‌ स वृक्षवान्‌ पर्वतः; 
यवा अस्य सच्ति यवमान्‌, प्लक्षवान्‌ इत्यादि ॥॥६७२॥। 


मादुपधायाश्च मतोर्वोष्यवादिभ्य: ।।६७३।॥। 
“प्रो० ८5।२।९॥ 
मकारान्त मकारोपध अपर्णान्त और अ्रवर्णोपध प्रातिपदिकों 


से परे मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो, परन्तु यवादि 
प्रातिपदिकों से परे न हो । 


जैसे -मकारान्त--किंवान्‌; शंवान्‌ । मकारोपध--शमीवान्‌ ; 
दाडिमीवान्‌; लक्ष्मीवान्‌ । अ्रवर्णान्‍त--वृक्षवान्‌; प्लक्षवान्‌; 
घटवान्‌ू; खद्वावान्‌; मालावान्‌ । अ्रवर्णोषध--पयस्वान्‌; 
यशस्वान्‌; भास्वान्‌ । 


यहां 'मकारान्त गञ्रादि' का ग्रहण इसलिये है कि-- 
अग्निमान्‌; वायुमान्‌; बुद्धिमान्‌ु, यहां वकार न हो। और 
“अ्रयवादि' इसलिये कहा है कि--यवमान्‌; दल्मिमान्‌; ऊभ्मिमान्‌ 
इत्यादि, यहां भी मकार को वकार आदेश न होवे ॥६७३।॥। 

झय: !*६७४।। --ञ्र० ८५ । २। १० ॥ 


भय प्रत्याहारान्त प्रातिपदिक से परे मतुप्‌ के मकार को 
वकारादेश हो । जैसे--अग्विचित्वान्‌ ग्राम:; उदश्वित्वान्‌ घोष:; 
विद्युत्वान्‌ बलाहक:; मद्त्वानिन्द्र:; वृषद्वान्‌ देश: इत्यादि ॥।६७४।॥ 





पूरणप्रत्ययाधिकार: / २०१ 

संज्ञायाम्‌ ॥६७५।॥। --अ्र० ८।२। ११॥ 
संज्ञाविषय में मतुप्‌ के मकार को वकारादेश हो । जैसे-- 
अहीवती; कपीवती; ऋषीवती; मुनीवती वा नगरी इत्यादि 
॥६७५॥ 


का०-भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
सम्बन्धे$स्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादय:।।६७६।। 


बहुत्व निन्‍्दा प्रशंसा नित्ययोग अभ्रतिशय सम्बन्ध और 
भ्रस्ति होने की विवक्षा श्र्थों में मतुपू, और इस प्रकरण में 
जितने प्रत्यय हैं, वे सब होते हैं। यह कारिका इसी सूत्र पर 
महाभाष्य में है । 

जैसे--भूम श्रर्थ में--गोमान्‌; यवमान्‌ इत्यादि । निन्‍्दा 
में--कुष्ठी ; ककुदार्वात्तिनी इत्यादि । प्रशंसा में--रूपवती इत्यादि । 
नित्ययोग भर्थ में--क्षी रिणो वृक्षा:; कण्टकिनो वृक्षा: इत्यादि । 
अतिशय में--उदरिणी कन्या इत्यादि । सम्बन्ध में--दण्डी; छत्री 
इत्यादि । होने की विवक्षा में--अस्तिमान्‌ ॥६७६।। 


बा०-गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक्‌ ॥॥६७७॥। 
गुणवाची प्रातिपदिकों से परे मतुप्‌ प्रत्यय का लुक हो । 
जैसे--शुक्लो गुणोस्याउस्ती ति शुक्ल: पट:; क्रृष्ण:; श्वेत: इत्यादि 
॥६७७।। 
रसादिश्यश्च ।।६७८।। --अ्र० ५।२। ९५॥ 


रस श्रादि प्रातिपदिकों से षष्ठी सप्तमी के भ्र्थ में मतुप्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--रसो5स्यास्तीति रसवान्‌; रूपवान्‌; गन्धवान्‌; 
शब्दवान्‌ इत्यादि । 


२०२ / स्त्रेणताद्धिते 


यहां रसादि शब्दों से प्रत्ययविधान इसलिए किया है कि इनके 
गुणवाची होने से मतुप्‌ का लुक्‌ पूर्व वात्तिक से पाया था, सो न 
हो ।॥६७८५८।। 

प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥६७९॥। 

> ० ५। २। ९६ ॥ 

मत्वर्थ में प्राणिस्थवाची आकारान्त शब्द से लच्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके हो । जेसे -चूडाल:, चूडावान; कणिकाल:, 
कणिकावान्‌; जिद्दाल:, जिद्वावान्‌; जंघाल:, जंघावान्‌ । 

यहां 'प्रणिस्थ' ग्रहण इसलिए है कि--शिखावान्‌ प्रदीप:, 
यहां न हो । श्रौर आ्राकारान्‍्त' ग्रहण इसलिये है कि--हस्तवान्‌; 
पादवान्‌ इत्यादि में भी लच्‌ प्रत्यय न हो ।॥।६७९।। 


वा०-प्राण्यड्भादिति वक्तव्यम्‌ ॥६८०॥॥ 


प्राणिस्थ आ्राकारान्त शब्दों से जो लच्‌ प्रत्यय कहा है, वह 
प्राणियों के अज्भवाचियों से हो । भ्रर्थात्‌ चिकीर्षास्थास्तीति, 
जिहीर्षास्यास्ति चिकीर्षावान्‌; जिहीर्षावान्‌ इत्यादि में लच्‌ प्रत्यय 
न हो ॥६८०।। 


सिध्सादिभ्यश्च ।।६८१॥। --अञ्र० ५। २। ९७॥ 


मत्वर्थ में सिध्म आ्रादि प्रातिपदिकों से लच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके हो, पक्ष में मतुप्‌ हो । जैसे--सिध्मो5स्यास्तीति सिध्मल:, 
सिध्मवान्‌ ; गडुल:, गडुमान्‌; मणिल:, मणिमान्‌ इत्यादि ।।६८१॥ 

लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य: शनेलच: ।१६८२।। 


->्ञ० ५ ।२। १०० ॥ 





मत्वर्थीयाधिकार: / २०३ 


मत्वर्थ में लोमादि पामादि और पिच्छादि गणपठित 
प्रातिपदिकों से श न और इलच ्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों, तथा 
मतुप्‌ भी होवे । 
जैसे--लोमान्यस्य सन्ति लोमशः, लोमवान्‌; पामन:, 
पामवान्‌; पिच्छिल:, पिच्छवान्‌; उरसिल:, उरस्वान्‌ इत्यादि 
॥६८२।॥। 
प्रज्ञाश्रद्धार्चभ्यों गः ॥॥६८३॥ -अ० ५। २। १०१॥ 
मत्वर्थ में प्रज्ञा श्रद्धा और अर्चा प्रातिपदिकों से ण प्रत्यय 
हो । जैसे--श्रज्ञाअ्स्यास्ति प्राज्ञ:, प्रज्ञावान्‌; श्राद्ध, श्रद्धावान्‌; 
आर्च:, अर्चावान्‌* ॥।६८३॥। 
तपःसहलस्राभ्यां विनीती ॥६८४।॥। 
_>ञअ० ५।२। १०२॥ 
मत्वर्थ में तपस्‌ और सहस्न प्रातिपदिक से विनी और इनि 
प्रत्यय हों । जैसे--तपो5स्मिन्नस्तीति तपस्वी; सहस्नी ।६८४।॥। 


अण्‌ च ॥।६८५॥| --अ्र० ५ । २। १०३॥ 


मत्वर्थ में तपस्‌ और सहस्र प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय भी 
हो । जैसे-तापस:; साहस: ।।६८५॥। 


दन्‍त उन्नत उरच्‌ ॥| ६८६ ॥। --अ० ५। २। १०६ | 
उन्‍नतसमानाधिकरण दन्‍्त शब्द से मतुप्‌ के श्र्थ में उरच्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे--दन्ता उन्नता भ्रस्य सन्ति स दन्तुर: । 
१. यहां प्रज्ञा आदि शब्दों से ण और मतुप्‌ प्रत्यय प्रशंसा अर्थ में 
समभना चाहिये । और यहां सामान्य अर्थ में भ्र्थात्‌ बुद्धि जिसमें हो 
ऐसा समभने से साधारण प्राणियों के नाम प्राज्ञ और भ्रज्ञावान्‌ होंगे, 
इसलिए उसका विशेष अर्थ समझो ॥ 


२०४ / स्त्रेणताड्धिते 


यहां उन्नत” विशेषण इसलिये है कि--दन्तवान्‌, यहां निन्‍्दा 
आदि श्र्थों में उरच्‌ प्रत्यय न होवे ।।६८६।। 


ऊषसुषिसुष्कमधों र: || ६८७ || --अ्र० ५ ।२। १०७॥ 


ऊष सुषि मुष्क और मधु प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में र प्रत्यय 
होवे । जैसे--ऊंपमस्मिन्नस्ति ऊषरा भूमि:; सुषिरं काष्ठम्‌; 
मुष्कर: पशु:; मधुरो गुड: ।।६८७॥॥ 


वा०-रप्रकरणे खमुखकुड्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥६८८॥ 


ख मुख और कुञ्ज शब्दों से भी मत्वर्थ मेंर प्रत्यय हो । 
जैसे-खमस्यास्तीति खर:; मुखमस्यास्तीति मुखर:; कुझ्जर:* 
॥६८५।। 


वा०-नगपांसुपाण्डुभ्य श्व ॥। द८९ ॥ 


नग पांसु और पाण्डु शब्दों से भी मत्वथ्थ में र प्रत्यय हो । 
जैसे-नगमस्मिन्नस्तीति नगरम्‌*; पांसुरम्‌; पाण्डुरम्‌ ॥।६८९॥ 


वा०--फच्छवा हृस्वत्वं च ॥ ६९०॥ 


कच्छवा शब्द से र प्रत्यय और उसको हस्वादेश भी हो । 
जैसे--कच्छवास्यामस्तोति कच्छुरा भूमि: ॥६९०।॥। 


१. जिसके कण्ठ में ख नाम विशेष भ्रवकाश हो उसको खर। मुख 
का काम निरन्तर उच्चारण करना जिसका हो उसको मुखर । श्ौर 
कुज्जर बड़ी ठोड़ी होने से हाथी को कहते हैं ॥ 

२. नग श्रर्थात्‌ वृक्ष श्लौर पव॑त जिसमें हों उसको नगर कहते हैं | 


सत्वर्थोधाधिकारः / २०५ 
केशाद्वोडन्‍्यतरस्थाम्‌ ॥ ६९१ ॥ मर ५।२। १०९॥ 


इस सूत्र में अप्राप्तविभाषा इसलिये समभना चाहिये कि 
केश शब्द से व प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं है। केश प्रातिपदिक 
से व प्रत्यय विकल्प करके हो । 


यहां महा विभाषा अर्थात्‌ ( समर्थानां० ) इस सूत्र से विकल्प 
की भनुवृत्ति चली भ्राती है, भर दूसरे इस विकल्प के होने से 
चार प्रयोग होते हैं । जेसे--प्रशस्ता: केशा अस्य सन्‍्तीति केशव:, 
केशी, केशिक:, केशवान्‌ । केश शब्द ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश गुण 
का भी नाम है ॥६९ १॥। 


बा०-वप्रकरणे मणिहिरिण्याभ्यामुपसंख्यानम्‌ ॥ ६९२ ॥ 


मणि और हिरण्य प्रातिपदिक से भी व प्रत्यय हो । जैसे-- 
मणिरस्मिन्नस्तीति मणिवः सर्प:; हिरण्यव:१ ।।६९२।॥। 


बा०-छन्‍्दसीवनिपौ च ॥ ६९३ ॥ 


वैदिक प्रयोगों में सामान्‍य प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में ई और 
वनिप्‌ प्रत्यय हो । 


जैसे-- रथी रभून्मुदूगलानी गविष्टो, यहां रथी: शब्द में ई 
प्रत्यय हुआ है; सुमज्भलीरियं वधू: इत्यादि । ऋतावानम्‌; 
मघवानमोमहे, यहां ऋत और मघ छाब्द से वनिप होता 
है ६९३॥ 

१. मणिव किसी विशेष सर्प की और हिरण्यय धन विशेष को 
संज्ञा है ॥। 


२०६ / स्त्र॑णताद्धिते 


वा०-मेधारथाभ्यामिरन्निरचो वक्तव्य ॥ ६९४ ॥ 


मेधा और रथ शब्दों से मत्वर्थ में इरन्‌ और इरच्‌ प्रत्यय 
हों । जैसे--मेधिर:; रथिरः । ये भी मतुप्‌ के बाधक हैं ।।६९४।॥ 


बा०-अपर आ्राह-वप्रकरणेःन्येभ्योपि दृश्यत इति 
वक्तव्यम्‌ ॥। ६९५ ॥। 
इस विषय में बहुतेरे ऋषि लोगों का ऐसा मत है कि 


अविहित सामान्य प्रातिपदिकों से व प्रत्यय देखने में आता है। 
जैसे--विम्बावम्‌; कुररावम्‌; इष्टकावम्‌ इत्यादि । 


प्रयोजन यह है कि-पूर्व वात्तिक में जो मणि और हिरण्य 
शब्दों से व प्रत्यय कहा है, उसका भी इस पक्ष में कुछ प्रयोजन 
नहीं है ॥६९५॥ 
रज:कष्यासुतिपरिषदो बलच्‌ ।। ६९६ ।॥ 
जाञ० ५।२। ११२॥ 
रजस्‌ कृषि आसुति और परिषत्‌ प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में 
वलच्‌ प्रत्यय हो । जैसे---रजोःस्या: प्रवत्तेत इति रजस्वला स्त्री; 
कृषीवलो ग्रामीण:; आसुतिवलः झौण्डिक:; परिषद्वलो राजा 
इत्यादि ॥६९६॥ 


वा०--वलच्प्रकरणेड्न्येभ्यो5पि दृश्यते । ६९७ ॥। 


बिहितों से प्रृथक्‌ प्रातिपदिकों से भी वलचु प्रत्यय देखने में 
आता है | जैसे---भ्राताउस्यास्ती ति भ्रातृवल:; पुत्रवल:; उत्सज्भवलः 
इत्यादि ॥६९७।॥। 


मत्वर्थोयाधिकार: / २०७ 


अत इनिठनों ॥६६८॥। --ग्र० ५। २। ११५॥ 
मत्वर्थ में अ्रकारान्त प्रातिपदिक से ढनि और ठन्‌ प्रत्यय हों। 
जैसे--दण्डी, दण्डिक:; छत्री, छत्रिक: । 
यहां विकल्प की अनुवृत्ति आने से पक्ष में मतुप्‌ प्रत्यय भी 
होता है । जैसे--दण्डवान्‌, दण्डिक:; छत्रवान्‌, छत्रिक: इत्यादि । 
यहां 'तपरकरण' इसलिये है कि--खट्वावान्‌, यहां इनि 
ठन्‌ न हों | ६९८ ॥। 
का०-एकाक्षरात्कृतो जाते: सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ 
॥६६६॥॥ 
एकाक्षर शब्द कृदन्‍त जातिवाची और सप्तमी के भ्रथ में इनि 
और ठन्‌ प्रत्यय न हों । सूत्र से जो प्राप्ति है; उसका विशेष विषय 
में निषेध किया है । 
जैसे-एकाक्षर से--स्ववान्‌; खवान्‌ इत्यादि | क्ृदन्‍्त से-- 
कारकवान्‌; हारकवान्‌ । जातिवाचियों से-वृक्षवान्‌; प्लक्षवान्‌; 
व्याप्रवानू; सिहवान्‌ इत्यादि । सप्तम्यर्थ में--दण्डा अस्यां 
शालायां सन्‍्तीति दण्डवती शाला इत्यादि ॥। ६९९ ॥ 
ब्रीह्मादिभ्यश्च ।७००॥। -अ्र० ५।२। ११६ ॥ 
ब्रीहि आदि गणपठित प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि और 
ठन्‌ प्रत्यय हों । जैसे--ब्री ही, ब्री हिक:, ब्री हिमान्‌; मायी, मायिक:, 
मायावान्‌ इत्यादि | ७०० ॥ 
का०-शिखादिश्य इनिर्वाच्य इकन्यवखदादिषु ॥७० ११) 


पूर्व सूत्र में ब्रीह्यादि शब्दों में शिखादिगण हैं, उनसे इनि, 
और यवखदादि प्रातिपदिकों से इकन्‌ (ठन्‌) कहना चाहिये । 


२०६८ / स्त्रेणतामिते 


प्रयोजन यह है कि सब ब्रीह्यादिकों से दोनों प्रत्यय प्राप्त हैं 

सो न हों, किन्तु शिखादिकों से इनि ही हो, ठन्‌ न हो, और 
यवखदादिकों से ठन्‌ ही हो, इनि नहीं, यह नियम समभना 
चाहिये। जैसे--शिखी, मेखली इत्यादि । यवखदिक: इत्यादि 
॥७०१॥ 


अस्मायामेधास्रजो विनि ॥|७०२॥। 
““अ० ५। २। १२१॥ 


असन्‍्त माया मेधा श्रौर स्रज्‌ प्रातिपदिकों से मतुप्‌ के गर्थे 
में विनि प्रत्यय हो, और मतुप्‌ तो सवंत्र होता ही है। और माया 
शब्द ब्रीह्यादिगण में पढ़ा है, उससे इनि ठन्‌ भी होते हैं । असन्‍्तों 
से--पयस्वी; यशस्वी इत्यादि; मायावी, मायी, मायिकः, 
मायावान्‌; मेधावी, मेधावान्‌; ख्रग्वी, ख़ग्वान्‌ ॥| ७०२ |। 


बहुल छुन्दर्सि ॥७०३॥। --प्र० ५। २। १२२॥ 


वेदिकप्रयोगविषय में सामान्य प्रातिपदिकों से मत्वथंविषयक 
विनि प्रत्यय बहुल करके हो । जैसे--अग्ने तेजस्विन्‌, यहां हो 
गया । और सूर्य्यो वर्चस्वान्‌, यहां नहीं भी हुआ इत्यादि । बहुल 
से अनेक प्रयोजन समझना चाहिये || ७०३ ।॥। 


बा०-छन्‍्दोविन्धप्रकरणेःष्ट्रामेखलाहयो भयरुजाह दयानां 
दीर्घश्च ७० ४।॥। 
प्रष्ट्रा मेखला द्रय उभय रुजा और हृदय शब्दों से विनि 


प्रत्यय और इनको दीघदिश भी होवे । जैसे--श्रष्ट्रावी; मेखलावी ; 
दयावी; उभयावी; [रुजाबी; | हृदयावी ।। ७०४ ।। 


मत्वर्थोयाधिकार: / २०९ 


बा०-मंणश्च ॥॥७०४५॥ 


म्मन्‌ शब्द से भी विनि प्रत्यय॒ और उसको दीघदिश हो । 
जैसे--मर्मावी ।। ७०५ ॥। 


वा०-सवेत्रामयस्योपसडः रूपानस्‌ ॥७० ६।॥ 


पूर्व के तीनों वात्तिकों से वेद में प्रत्ययविधान समभना 
चाहिये, इसी लिये इस वात्तिक में सवंत्र शब्द पढ़ा है। 


सववंत्र--लौकिक वेदिक सब प्रयोगों में--प्रामय शब्द से 
विनि प्रत्यय और दी्घादेश भी होवे | जैसे--आमयावी ।॥७०६।॥ 


वा०-शड्धव॒न्दाभ्यामारकन्‌ ॥॥७०७॥। 


पूर्व वात्तिक से अगले सब वार्तिकों में सवंत्र शब्द की 
अनुवृत्ति समभनी चाहिये । 


ख्ज्ध और वुन्द प्रातिपदिक से मत्वथ्थ में आरकन्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--श्ज्भाण्यस्य सन्ति श्वृद्धा रक:; वृन्दारक: ।| ७०७ ॥। 


बा०“फलब्हस्यामिनच्‌ (७०८॥। 


फल ओर बह शब्दों से इनचू हो। जैसे--फलान्यस्मिन्सन्ति 
फलिन:; बहिण: ॥| ७०८ ॥। 


वबा०-हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ 4॥७०६।॥। 


हृदय शब्द से चालु प्रत्यय॒ विकल्‍प करके हो, और पक्ष में 
इनि ठन्‌ तथा मतुप्‌ भी हो जावें। जैसे--हृदयालु:, हृदयी, 
हृदयिकः:, हृदयवात्‌ ॥। ७०९ ॥। 


२१० / स्त्रंणताद्धिते 


वा०-शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तन्न सहत इति चालुर्वेक्तव्यः 
॥७१०॥ 

शीत उष्ण और तृप्त प्रातिपदिकों से प्रकृत्यर्थ के न सह सकने 
प्र में चालु प्रत्यय हो। जैसे--शीत न सहते स शीतालुः; 
उष्णालु:; तृप्रालु: ।। ७१० ॥। 

वा०-हिमाच्चेलु: ॥७११॥ 

हिम शब्द से उसके न सहने भ्र्थ में चेलु प्रत्यय हो । जैसे-- 
हिमं न सहते स हिमेलु: ॥। ७११ ॥। 

बा०-बलाच्चोल: ॥॥७१२॥। 

बल शब्द से उसके न सहने अर्थ में ऊल प्रत्यय हो । जैसे-- 
बल न सहत इति बलूल: ॥ ७१२ ॥ 

बा०-बातात्समूहे च ।।७११॥ 

वात शब्द से उसके न सहने और समूह अर्थ में ऊल प्रत्यय 
हो । जैसे--वातानां समूहो वातं न सहते वा स वातूल: ।॥७१३॥ 

बा०-पर्वमरुद्धूबां तप्‌ ॥७१४।॥ 

पर्व और मरुत्‌ प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तप्‌ प्रत्यय हो-- 
जैसे--पर्वमस्मिन्नस्ति स पर्वेत:; मरुत्त:। 

आऔर यह मरुत्त शब्द 'मरुतों ने दिया' ऐसे भी अर्थ में क्ृदन्‍्त 
प्रत्यय होने से बन जाता है ।। ७१४ ॥। 

वाचो ग्मिनि: ॥७१५॥। --अ्र० ५। २। १२४॥ 

वाक्‌ प्रातिपदिक से मत्वथ में ग्मिनि प्रत्यय हो । जैसे-- 
प्रशस्ता वागस्य स वाग्मी, वार्मिनौ, वाम्मिन: ॥| ७१५ ॥। 


सत्वर्थोयाधिकार: / २११ 


श्रालजाटचौ बहुभाषिणि ॥७१६॥ 

न-भ्र० ५।२। १२५॥ 
यहां पूर्व सूत्र से वाक्‌ शब्द की अनुवृत्ति आती है । 
बहुत बोलने वाले के भ्र्थ में वाक्‌ प्रातिपदिक से आलच्‌ 


और आाटच्‌ प्रत्यय हों। जैसे--बहु भाषत इति वाचालः; 
वाचाट: । यह ग्मिनी प्रत्यय का अपवाद है। 


भर यह भी समभना चाहिये किजो विद्या के अनुकूल 
विचारपूर्वंक बहुत बोलता है, उसको वाचाल और वाचाट नहीं 
कहते हैं, किन्तु जो अंड बंड बोले। यह बात महाभाष्य में है 
॥ ७१६ ।॥। 


स्वामिन्नैश्वय्यें ॥॥७१७॥ --प्र० ५।२। १२६ ॥ 
यहां ऐश्वर्य्यंवाची स्व शब्द से मत्वर्थ में आमिन्‌ प्रत्यय करके 


स्वामिन्‌ शब्द निपातन किया है। जैसे--स्वमैश्वय्य॑मस्यास्तीति 
स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिन: । 


ऐश्वर्य्य भ्रथं इसलिये समझना चाहिये कि-स्ववान्‌, यहां 
आमिन्‌ न हो । ७१७ ॥। 

बातातीसाराभ्यां कुकू च ॥७१८॥ 

जन्‍्जैई०-॥ | १४ ६९४ ॥ 

वात और अतीसार प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय 
और कुक्‌ का आगम भी हो । जैसे--वातकी; अतीसारकी । 

यहां रोग अथ में प्रत्यय होना इष्ट है, इससे वातवती गुहा, 
यहां इनि और कुक्‌ नहीं होते ।।| ७१८ ॥। 


२१२ | स्त्रेणताद्धिते 


वा०-पिशाचाच्च ।।७१६॥ 

पिशाच शब्द से भी इनि और उसको कुक्‌ का आगम होवे । 
जैसे--पिशाचकी वेश्रवण: ।| ७१९ | 

वयसि प्रणात्‌ ॥७२०॥ --म्र० ५। २। १३० ॥ 

वयस्‌ नाम अवस्था भ्र्थ में पूरण प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
इनि प्रत्यय हो । जैसे--पञ्चमोउस्यास्ति मास: संवत्सरो वा 
पञचमी उष्ट्र:; नवमी; दशमी इत्यादि । 

यहां 'अ्वस्था' ग्रहण इसलिये किया है कि-पञ्चमवान्‌ 
ग्रामराग:, यहां इनि न हुआ ।। ७२० ।। 

मुखादिभ्यश्च ॥७२१॥ -झ्र० ५। २। १३१॥ 

सुख प्रादि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय हो | जैसे-- 
मुखमस्यास्ति सुखी, दु:ःखी इत्यादि ॥| ७२१ ॥ 

धर्म्मशी लवर्णान्ताच्च ॥७२२॥। --ग्र० ५।२। १३२॥ 

धर्म्मं शील और वर्ण ये शब्द जिनके भ्रन्त में हों, उन 
प्रातिपदिकों से इनि प्रत्यय हो । जैसे-न्राह्मणस्थ धमम्म: 
ब्राह्मणध्म्मं: सोड्स्यास्तीति ब्राह्मणधर्म्मी; ब्राह्मणशीली; 
ब्राह्मणवर्णी इत्यादि | ७२२ ॥। 


हस्ताज्जातौ ॥७२३॥ -ञ्र० ५। २। १३३॥ 

हस्त शब्द से जाति भ्र्थ में इनि प्रत्यय हो । जैसे-हस्ती, 
हस्तिनौ, हस्तिन: । 

यहां 'जाति' इसलिये है कि--हस्तवान्‌ पुरुष, यहां इनि न 
हो ॥। ७२३ ॥ 
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पुष्करादिश्यों देशे ॥७२४।॥ --अ० ५ । २। १३५॥ 
देश अर्थ में पुष्कर श्रादि शब्दों से इनि प्रत्यय हो । जैसे -- 
पुष्करी देश:; पुष्करिणी पद्मिनी । 
यहां 'देश' ग्रहण इसलिये है कि--पुष्करवान्‌ तडाग:*, यहां 
इनि प्रत्यय न हो | ७२४ ।। 
वा०-इनिप्रकरण बलादबाहूरुपूर्वपदादुपसंख्यानम्‌ 
॥७२५॥। 
बाहु ओर ऊरु जिसके पूर्व हों, ऐसे बल प्रातिपदिक से इनि 
प्र्यय हो। जैसे--बाहुबलमस्यास्ति स वाहबली; ऊरुबली 
॥ ७२५ ॥। 
वा०-सर्वादिश्व ॥॥७२६।। 
सर्व शब्द जिसके श्रादि में हो, ऐसे प्रातिपदिक से इनि 
प्रत्यय हो । 
जैसे--सर्वंधनमस्यास्ति स सर्वधनी; सर्वबीजी; स्वेकेशी 
नट: इत्यादि ।। ७२६ ।। 
बा०-अर्थाच्चासंनिहिते ।।७२७।॥। 


जिनके निकट पदार्थ न हों, श्रौर उनकी चाहना हो, ऐसे 


अर्थ में श्र्थ शब्द से इनि प्रत्यय हो । जैसे--अरथमभीप्सति अर्थी । 


१. यहां ( वातातीसाराभ्यां० ) इस सूत्र से छेकर जो इनि प्रत्यय 
विधान किया है, सो ( अ्रत इनिठनौों ) इस लिखित सूत्र से इनि 
होजाता, फिर विधान नियमार्थ है। अर्थात्‌ उन उन प्रातिपदिकों और 
उन उन विशेष भ्र्थों में इनि ही हो ठन्‌ न हो ॥ 
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यहां असन्निहित' ग्रहण इसलिये है कि-अर्थवान्‌, यहां 
इनि प्रत्यय न हो ।। ७२७ ।॥। 

बा०-तदन्ताच्च ।।७२८।। 

श्र्थ शब्द जिनके अ्रन्त में हो, उनसे भी इनि प्रत्यय हो । 
जैसे--धान्यार्थी; हिरण्पार्थी इत्यादि । 

इन सब वात्तिकों में भी यही नियम समभना चाहिये कि 
इन विशेष भ्र्थों में औ्रौर शब्दों से इनि ही हो, ठनू न हो ॥७२५।॥। 

बलादिश्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ॥॥७२९।। 

+ञ० ५। २। १३६॥ 
बलादि प्रातिपदिकों से मतुप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में 


इनि समभो । जैसे--बलमस्यास्तीति बलवान्‌, बली; उत्साहवान्‌ 
उत्साही; उद्धभाववान्‌, उद्भावी इत्यादि ॥। ७२९ ।॥। 

संज्ञायां मनन्‍्माभ्याम_ ॥७३०॥ --.्र० ५।२। १३७॥ 

मत्वर्थ में मन्‍नंत और मान्‍्त प्रातिपदिकों से संज्ञाविषय में 
इनि प्रत्यय हो । जैसे--प्रथिमिनी; दामिनी; होमिनी; सोमिनी । 

यहां 'संज्ञा' ग्रहण इसलिये है कि--सोमवान्‌; तोमवान्‌ 
इत्यादि में इनि न हो ॥ ७३० ॥। 

कंशंभ्यां बभयुस्तितुतवसः ॥७३ १॥॥ 

+भञ्र० ५। २। १३८॥ 

जल और सुख के वाची कम्‌ और शम्‌ मकारान्त प्रातिपदिकों 
से मत्वर्थ में ब, भ, युस्‌, ति, तु, त और यस्‌ प्रत्यय हों | जैसे-- 
कम्ब:; शम्ब:; कम्भ:; शम्भ:; कंयु:; शंयरु:; कन्ति:; शब्ति:; 
कन्तु:; शब्तु:; कन्‍्त:; शन्‍्त:; कंय:; शंय: । 
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यहां युस्‌ और यस्‌ प्रत्यय में सकार पदसंज्ञा होने के लिये 
है। इससे मकार को श्रनुस्वार और परसवर्ण होते हैं, और जो 
भर्सज्ञा हो तो मकार ही बना रहे ।| ७३१ ॥। 

अहंशुभयोयु स्‌ ७३२॥। -अ्र० ५ । २। १४० ॥ 

अहं और शुभम्‌ अ्रव्ययसंज्ञक शब्दों से मत्वर्थे में युस्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे--अहंयुट, यह अहंकारी का नाम है, शुभंयुः, यह्‌ 
कल्याणकारी की संज्ञा है ।। ७३२ ॥। 

॥ यह्‌ द्वितीय पाद समाप्त हुआ ।॥। 


अथ तृतीयः पाव:-- 

प्राग्दिशों विभक्ति: ।७३३॥ --अर० ५ ।३। १॥ 

यह ग्रधिकार सूत्र है। 

जो दिक्‌ शब्द के उच्चारण से पूर्व पूर्व प्रत्यय विधान करेंगे, 
उन उन की विभक्तिसंज्ञा जाननी चाहिये ।। ७३३ ॥। 


फिसवंनामबहुभ्यो5द्चच्यादि भय ।।७ ३४।। 
्जवक # 4 ॥47३ ॥ 
यह भी अधिकार सूत्र है । 
यहां से आगे किम्‌ शब्द, द्वि आदि से भिन्न सवेनाम और 
बहु प्रातिपदिकों से प्रत्ययों का विधान जानना चाहिये ।।७३४।। 
इृदम इशू ॥॥७३५॥॥ -अ्र० ५।३।३॥ 


विभक्तिसंज्ञक प्रत्ययों के परे इदम्‌ शब्द को इश आदेश 
हो | जैसे--इत:; इह । द 
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यहां इश्‌ आदेश में शकार सब के स्थान में झ्रादेश होने के 
लिये है ।। ७३५ ॥। 

एतेतों रथो; ॥॥७३६॥ -अ० ५।३।४॥ 

जो प्राग्दिशीय रेफादि और थकारादि विभक्ति परे हों, तो 
इदम्‌ शब्द को एत और इत्‌ ग्रादेश होवें । जैसे--एतहि; 
इत्थम्‌ ।। ७३६ ॥। 

सर्वस्य सोउन्यत रस्यां दि ॥७३७॥। 

न्+्ञ० ५।३।६॥ 

जो दकारादि प्रत्यय परे हों, तो सर्व शब्द को स प्रादेश 
विकल्प करके हो । जैसे--सवंदा; सदा | ७३७ ॥। 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ू ।७३८॥। --प्र० ५।३।७॥ 

किम्‌ सर्वनाम और बहु प्रातिपदिकों से पञ्चमी विभक्ति के 
स्थान में तसिल्‌ प्रत्यय हो । जैसे--कस्मादिति कुतः; यस्मादिति 
यतः; ततः; बहुत: इत्यादि || ७३८ ।। 

पय्येभिश्याञउच ।।७३९॥ --अ्र० ५।३। ९॥ 

परि और अभि छाब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय हो। जैसे-- 
परितः--चारों ओर से; अ्रभित:ः--सन्मुख से ।। ७३९ ।। 

सप्तम्यास्त्रलू ॥७४०॥। --ञ्र० ५।३। १० ॥ 

किम्‌ सर्वताम और बहु शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति के 
स्थान में त्रल्‌ प्रत्यय हो । जेसे--कस्मिन्निति कुत्र; सर्वेस्मिन्रिति 
सत्र; यत्र; तत्र इत्यादि ॥ ७४० ॥ 
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इदमों हः ७४ १॥ --अ० ५।३। ११॥ 


इदम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में ह प्रत्यय हो । जैसे-- 
अस्मिन्निति इह ।। ७४१ ॥। 


किमो5्त्‌ ॥७४२॥। --अ० ५। ३। १२॥ 


किम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में अ्रत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
कस्मिन्निति क्व || ७४२ || 


इतराश्यो5पि दृश्यन्ते ॥ ७४३॥ --श्र० ५। ३। १४॥ 


इतर श्रर्थात्‌ पञ्चमी सप्तमी से अन्य विभक्तियों के स्थान में 
भी उक्त प्रत्यय देखने में ग्राते हैं । ७४३ ।। 


इसमें विशेष यह है कि-- 
वा०-भवदादिभियोंगि ।॥७४४।॥ 


भवान्‌, दीर्घायु:, आायुष्मान्‌, देवानांप्रिय: इन चार शब्दों 
के योग में पूर्व सूत्र से प्रत्ययविधान समभना चाहिये। अर्थात्‌ 
सूत्र से जो सामान्य विधान था, उसको वात्तिक से विशेष 
जनाया है । 


जैसे-स भवान्‌; तत्र भवान्‌; ततो भवान्‌; तम्भवन्तम्‌; 
तत्र भवन्तम्‌; ततो भवन्तम्‌; तेन भवता; तत्र भवता; ततो भवता; 
तस्मै भवते; तत्र भवते; ततो भवते ; तस्माख्भूवत:; तत्र भवतः ; ततो 
भवत:; तस्य भवतः; तत्र भवत:; ततो भवतः; तस्मिन्‌ भवति; 
तत्र भवति; ततो भवति। स॒ दीर्घायु:; तत्र दीर्घायु:; ततो 
दीर्घायु:। स आयुष्मान्‌; तत्रायुष्मान; तत आयुष्मान्‌ | स 
देवानां प्रिय: ; तत्र देवानां प्रिय: ; ततो देवानांप्रिय: इत्यादि ७४४।॥। 
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सर्वेकान्यफियत्तद: काले दा ॥॥७४५॥ 
“अ० ५। ३। १५॥ 

सर्व एक ग्रन्य किम्‌ यद्‌ और तद्‌ प्रातिपदिकों से काल प्र 
में सप्तमी के स्थान में दा प्रत्यय हो । 

यह सूत्र त्रल्‌ प्रत्यय का बाधक है। जैसे--सर्वस्मिन्‌ काले 
इति सवंदा; एकस्मिन्‌ काले एकदा; अन्यदा; कदा; यदा; तदा 
इत्यादि । 

यहां 'काल' इसलिये कहा है कि-सर्वत्र देशे, यहां दा भ्रत्यय 
ने हो ।| ७४५ ॥। 


इदसो हिलू ॥७४६॥। --अर० ५। ३। १६॥ 

काल अर्थ में इदम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में हिल्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे-अस्मिन्‌ काले एतहि । 

यहां काल की श्रनुवृत्ति ग्राने से “इह देशे' इस प्रयोग में 
हिल प्रत्यय नहीं होता ॥ ७४६ ।। 


अधुना ॥॥७४७॥ --भ्र० ५। ३। १७॥ 
कालाधिकरण अर्थ में इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान 
में धुना प्रत्यय और इदम्‌ शब्द को अश्‌ भाव निपातन करने से 


भ्रधुना शब्द बनता है । जैसे-अस्मिन_ काले इति अधघुना 
॥ छ४७।॥। 


दानीं च ॥७४८॥ -अ० ५।३। १८॥ 


काल अर्थ में वत्तमान इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान 
में दानीं प्रत्यय हो । जैसे--अस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ ॥| ७४८ ॥। 
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तदो दा च ॥७४९॥। --अ्र० ५।३। १९॥ 


काल अथ॑ में वत्तमान तद्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान 
में दा, और चकार से दानीं प्रत्यय हों । जैसे--तस्मिन्‌ काले 
तदा; तदानीम्‌ ॥॥७४९।॥॥ 


तयोर्दा हिलौ च छन्दर्सि ॥७५०॥॥ 
+झ० ५।३। २० ॥। 
इदम्‌ और तद्‌ दोनों शब्दों से वेदिकप्रयोगविषय में सप्तमी 
विभक्ति के स्थान में यथासंख्य करके दा और हिंल्‌ प्रत्यय हों। 
जैसे--अस्मिन्‌ काले इदा; तस्मिन्‌ काले तहिं ।७५०॥। 


सद्यः परुत्पराय्येंषमः परेद्वव्यद्यपूर्वेश्रन्येद्युरन्यतरे 
झरितरेद्युरपरेशुरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्यु: ।७५१॥ 
“० ५। ३ । २२॥ 
यहां सप्तमी विभक्ति श्रौर काल की शअनुवृत्ति झ्राती है । 


इस सूत्र में काल भ्रर्थ में सद्य: आदि शब्द सप्तमी विभक्ति 
के स्थान में दस श्रादि प्रत्ययान्त निपातन किये हैं । 


जैसे--समाने अहनि सद्यः--समान शब्द को स आदेश 
श्रौर यस्‌ प्रत्यय दिवस्‌ अर्थ में हुआ है। पूर्वस्मिन्‌ सम्वत्सरे 
परुत्‌; पू्व॑तरे सम्वत्सरे परारि--पूव॑ और पूर्वतर शब्दों को पर 
आदेश और उत्‌ तथा आरीचू प्रत्यय सम्वत्सर अर्थ में यथासंख्य 
करके होते हैं । श्रस्मिन्‌ सम्व॒त्सरे ऐषम:-यहां इदम्‌ शब्द से 
सम्वत्सर श्रर्थ में समसण्‌ प्रत्यय हुआ है, उसके भ्रणभाग का 
लोप होकर इदम्‌ के इकार को वृद्धि हो जाती है। परस्मिन्नहृनि 
परेद्यवि--यहां पर शब्द से दिन अथ्थ में एद्ववि प्रत्यय हो गया 
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है। अस्मिन्नहनि अ्रद्य-यहां इदम्‌ शब्द को अ्रशभाव श्रौरद्य 
प्रत्यय दिन भ्रर्थ में किया है । 

और पूर्व अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय और उत्तर 
शब्दों से दिन श्रर्थ अभिधेय रहे, तो एद्युच्‌ प्रत्यय निपातन किया 
है। जैसे--पूर्वस्मिन्नहनि पूर्वेद्यु:; अन्यस्मिन्नहनि अन्‍्येद्यु:; 
अन्यतरस्मिन्नहनि अन्यतरेद्य:; इतरस्मिन्नहनि इतरेथ्ु:; 
श्रपरस्मिन्नहनि अपरेय़ु:; अ्रधरस्मिन्नहनि ग्धरेद्यु:; उत्त रस्मिन्नहनि 
उत्तरेद्रु:; उभयोरह्वो: उभयेद्य: ॥७५१॥॥ 

वा०-चुश्चोभयात्‌ ॥७५२।॥। 

उभय शब्द से द्यु प्रत्यय भी हो। जैसे--तस्मान्मनुष्येम्य 
उभयद्यु: ।७५२।॥। 

प्रकारवचने थाल्‌ ॥॥७५३॥। --अ० ५। ३। २३॥ 

यहां भी किम्‌ सर्वताम आदि छाब्दों की अनुवृत्ति चली 
आती है । 


प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ सवंनाम और बहु प्रातिपदिकों 
से स्वार्थ में थाल प्रत्यय हो । जैसे-तेन प्रकारेण तथा; यथा; 
सर्वथा; इतरथा; श्रन्यथा; बहुथा इत्यादि ॥७५३॥। 


इदमस्थमुः ॥॥७५४।॥। -अ० ५।३। २४॥ 


प्रकारसमानाधिकरण इदम्‌ शब्द से स्वार्थ में थाल्‌ू का 
अपवाद थमु प्रत्यय हो । 

उकार की इस्संज्ञा होकर लोप हो जाता है। [ जैसे-- | 
अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ ॥७५४।॥॥ 
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किमश्च ॥७५५॥। -- अर० ५।३। २५॥ 


प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ शब्द से भी स्वार्थ में थमु प्रत्यय 
होवे । जैसे--केन प्रकारेण कथम्‌ ।॥७५५।॥। 


था हेतो च छन्द्सि ॥॥७५६।॥ --पर० ५।३। २६३ 


यहां पूर्व सूत्र से किम और प्रकारवचन शब्द की अनुवृत्ति 
आती है । 


वैदिक प्रयोगविषय में हेतुसमानाधिकरण किम्‌ प्रातिपदिकों 
से था प्रत्यय हो । 


यह थमु प्रत्यय का बाधक है। [ ज॑से--- ] केन हेतुना इति 
कथा; केन प्रकारेण इति कथा ।॥७५६।। 


दिक्‍्छब्देभ्य: सप्तमीपउ-चमोी प्रथमा भ्यो दिग्देशका लेष्व- 
स्ताति: ॥७५७।॥ --अ> ५। ३। २७॥ 


सप्तमी, पञ>चमी और प्रथमासमर्थ दिशा देश और काल ग्रर्थों 
में दिल्लावाची पूर्वादि शब्दों से स्वार्थ में श्रस्ताति प्रत्यय होवे | 
जैसे--[ सप्तमीसमर्थ से-- ] पूर्वस्यां दिशि पूर्वस्मिन्‌ देशे काले 
वा पुरस्तातू; अधस्तात्‌ । पंञ्चमीसमर्थ से--पुरस्तादागतः । 
प्रथमासमर्थ से--पुरस्ताद्रमणीयम्‌ इत्यादि । 


यहां समर्थविभक्ति और दिशा आदि शअ्र्थों का यथासंख्य 
अभीष्ट नहीं है । यहां 'दिशावाचियों का' ग्रहण इसलिये है कि-- 
ऐन्द्रयां दिशि वसति, यहां ऐन्द्री शब्द दिशा का गौण नाम है। 
'सप्तमी आदि समर्थविभक्तियों का' ग्रहण इसलिये है कि--पूर्व 
ग्रामं गत:, यहां भी अस्ताति प्रत्यय नहीं होता | और '“दिग्‌ देश 
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काल अर्थो' का ग्रहण इसलिये है कि-पृर्वस्मिन्‌ गुरो वसति, 
यहाँ भी प्रत्यय न होवे । 


अस्ताति प्रत्यय में इकार तकार की रक्षा के लिये है ॥७५७॥। 

दक्षिणोत्तराभ्यामतसुचू ॥७४५८।॥--अ० ५। ३। र८॥ 

यह सूत्र, अस्ताति प्रत्यय पूर्व॑सूत्र से प्राप्त है, उसका अपवाद 
है। 

दिल्ला देश और काल भ्रर्थों में वत्तमान सप्तमी पञचमी और 
प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से स्वार्थ में श्रतसुच्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे--दक्षिणतो वसति; दक्षिणत झ्रागत; दक्षिणतो रमणीयम्‌; 
उत्तरतो बसति; उत्तरत ग्रागत:; उत्तरतो रमणीयम्‌ ।। 

अतसुच्‌ प्रत्यय के उच्मात्र की इत्संज्ा होकर लोप हो जाता 
है | और इस सूत्र में दक्षिण शब्द का सम्बन्ध काल के साथ 
असम्भव होने से नहीं होता, किन्तु दिशा और देश दो ही अर्थों 
के साथ होता है ।७५८॥ 


विभाषा परावराभ्याम्‌ ॥७५६॥ --अ० ५।३। २९॥ 


यहां ग्रप्राप्तविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि अतसुच्‌ 
प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं | श्रतसुच्‌ का विकल्प होने से पक्ष में 
अस्ताति भी हो जाता है । 

श्रस्ताति प्रत्यय के अ्र्थों में पर और अवर शब्दों से अतसुच्‌ 
प्रत्यय विकल्‍प करके हो, और पक्ष में श्रस्ताति हो जावे । 

जैसे-परतो वसति; परत आगतः; परतो रमणीयम्‌; 
परस्ताइसति; परस्तादागत:; परस्ताद्रमणीयम्‌; अवरतो वसति; 
अवरत झ्रागत:; अवरतो रमणीयम्‌ ; अ्रवस्ताइसति ; अवस्तादागत: ; 
अवस्ताद्रमणीयम्‌ ॥७५९॥॥ 
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अड्चचेलु क्‌ ॥७६०॥। --अ० ५। ३। ३० ॥ 


क्विबन्त अ्रञ्चुधातु जिनके अ्रन्त में हो, ऐसे दिशावाची 
शब्दों से परे अस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे। जैसे--प्राच्यां 
दिशि वसति प्राग्वसति; प्रागागतः; प्राग्रमणीयम्‌ । 

यहां तद्धितसंज्ञक अस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ होने के पश्चात्‌ 
( लुकतद्धित० ) इस सूत्र से स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता 
है ॥॥७६०॥। 


उपय्यु परिष्टात्‌ ७६ १॥ --श्र० ५। ३। ३१ ॥ 


यहां ऊध्व॑ शब्द को उपभाव और रिल तथा रिष्टातिल्‌ प्रत्यय 
ग्रस्ताति के ग्र्थ में निपातन किये हैं। जैसे--ऊर्ध्वायां दिशि 
वसति उपरि वसति; उपर्य्यागत:; उपरि रमणीयम्‌; 
उपरिष्टाइ्सति; उपरिष्टादागतः; उपरिष्टाद्रमणीयम्‌ ॥॥७६१॥। 


पश्चात्‌ ॥७६२॥ --अझ्र० ५। ३। ३२॥ 


यहां भ्रपर शब्द को पश्च आदेश और आति प्रत्यय निपातन 
किया है | जैसे--अपररस्यां दिशि वसति पञ्चाद्सति; पश्चादागत:; 
पश्चाद्रमणी यम्‌ ॥9६२॥। 


वा ०-दिक्पूर्वपदस्थ च ॥७६३॥। 


दिशा जिसके पूर्वपद में हो, उस अपर शब्द को भी पश्च 
आदेश और आति प्रत्यय हो । जैसे--दक्षिणपश्चात्‌ ; उत्तरपश्चात्‌ 
॥७६३॥। 
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बा०-अरद्धोत्तरपदस्य च समासे ।।७६४।॥। 


दिशावाची शब्द जिसके पूर्वंपद में हों, और समास में अ्र्द्धं 
शब्द जिसके उत्तरपद में हो, ऐसे अपर शब्द को पश्च आदेश 
होवे । जैसे -दक्षिणपश्चाद्ध :; उत्तरपश्चाद्धं: ॥७६४।। 


वा०-अ्रद्धे च ।।७६५॥ 


पूर्व पद के विना भी अद्ध॑ जिसके उत्तरपद में हो, उस अपर 
शब्द को भी पश्च आदेश हो । जैसे --पश्चाद्धं: ।। ७६५ ।॥। 


पश्च पश्चा च छन्‍्दसि ॥।७६ ६॥। -..मर० ५। ३। ३३॥ 


यहां ग्रपर शब्द को पश्च आदेश अर तथा आ प्रत्यय 
वेदिकप्रयोगविषय में होते हैं, और चकार से आ्राति प्रत्यय भी 
हो । जैसे--पश्च सिंह:; पश्चा सिंह:; पश्चात्‌ सिंह: ॥॥७६६।॥ 


उत्तराधरदक्षिणादाति: ॥७६७।। --श्र० ५।३। ३४॥ 


उत्तर भ्रधर और दक्षिण शब्दों से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में 
आति प्रत्यय होवे । जैसे--उत्त रस्यां दिशि वसति उत्तराइसति; 
उत्तरादागत:; उत्तराद्रमणीयम्‌; अ्रधराद्समति; अ्रधरादागत:; 
अधराद्रमणीयम्‌; दक्षिणाद्सति; दक्षिणादागतः; दक्षिणाद्रम- 
णीयम्‌ ॥॥७६७।। 


एनबन्यतरस्यामदूरेडपड्चम्या: ॥७६८।। 
+थ्र० ५। ३। ३५॥ 


यहां एनपू प्रत्यय में श्रप्राप्तविभाषा है, क्योंकि एनप्‌ प्रत्यय 
किसी से प्राप्त नहीं है । और पूर्व॑ सूत्र से उत्तर श्रादि तीनों शब्दों 
की श्रनुवृत्ति श्राती है । 
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सप्तमी और प्रथमासमर्थ उत्तर अधर और दक्षिण शब्दों से 
निकट श्रथ में भ्राति प्रत्यय का बाधक एनप्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके हो, पक्ष में आति भी हो जावे । 


जैसे--उत्त रस्यां दिशि वसति उत्तरेण वसति; उत्तराह्रसति; 
उत्तरतो वसति; .उत्तरेण रमणीयम्‌; उत्तराद्रमणीयम्‌; उत्तरतो 
रमणीयम्‌ ; भ्रधरेण वसति; अ्रधराद्ससति; अधस्ताह्सति; अधरेण 
रमणीयम्‌; अधराद्रमणीयम्‌ ; श्रधस्ताद्रमणीयम्‌ ; दक्षिणेव वसति; 
दक्षिणाइसति; दक्षिणतो वसति; दक्षिणेन रमणीयम्‌; 
दक्षिणाद्रमणीयम्‌ ; दक्षिणतों रमणीयम्‌ । 


यहां 'प्रदूर' ग्रहण इसलिये है कि--उत्तराद्एसति, यहां एनप्‌ 
न होवे । और 'पञ्चमीसमर्थ का निषेध” इसलिए किया है कि-- 
उत्तरादागत:, यहां भी एनप्‌ प्रत्यय न होवे । 

और यहां से श्रागे असि प्रत्यय के पूर्व पूर्व सब सूत्रों में 
पञ्चमीसमर्थ का निषेध समझना चाहिए ॥॥७६८।॥। 

दक्षिणादाच्‌ ॥७६९।॥ --्र० ५।३। ३६॥ 


सप्तमी और प्रथमासमर्थ दक्षिण शब्द से अस्ताति के भ्र्थ में 
भ्राच्‌ प्रत्यय हो । जैसे--दक्षिणा वसति; दक्षिणा रमणीयम्‌ । 


यहां 'पञ्चमी का निषेध' इसलिए है कि-- दक्षिणत झआगत:; 
यहां झ्राच्‌ प्रत्यय न हो ॥७६९।॥। 


प्राहिच दूरे ॥७७०॥ --श्र० ५।३। ३७॥ 


यहां पूर्व से दक्षिण शब्द की अनुवृत्ति आती है । 
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दक्षिण प्रातिपदिक से अस्ताति के अर्थ में श्राहि, चकार से 
आ्राच्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--दक्षिणाहि वसति; दक्षिणा वसति; 
दक्षिणाहि रमणीयम्‌ ; दक्षिणा रमणीयम्‌ । 


यहां 'दूर' ग्रहण इसलिये है कि--दक्षिणतों वसति, यहां न 
हो । और 'पत्चमीसमर्थ का निषेध' इसलिये है कि--दक्षिणत 
आगत:ः, यहां भी श्राहि प्रत्यय न होवे ।७७०।॥। 


उत्तराच्च ॥।७७१९१।॥ --ञ्र० ५। ३। ३८ ॥ 


उत्तर णब्द से अस्ताति प्रत्यय के भ्र्थ में दूर अर्थ वाच्य 
रहे, तो आच्‌ और प्राहि प्रत्यय हों । जेसे--उत्तरा बसति; 
उत्तराहि वसति; उत्तरा रमणीयम्‌; उत्तराहि रमणीयम्‌ । 


यहां दूर' ग्रहण इसलिये है कि--उत्तरेण प्रयाति, यहां न 
हो । और 'पञ्चमीसमर्थ का निषेध' इसलिये है कि-- 
उत्तरादागत:, यहां भी आहि प्रत्यय न होवे ७७१॥ 


पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चेषाम्‌ ।७७२॥। 
ऊआओआ० ५। ३। २३९ ॥ 


सप्तमी पञ्चमी और प्रथमासमर्थ पूर्व अधर और अवर 
प्रातिपदिकों से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में असि प्रत्यय, और पूर्व 
आदि छाब्दों को क्रम से पुर्‌ अ्रध्‌ और अब्‌ आदेश भी होवें । 


जैसे-पूवंस्यां दिशि वसति पुरो वसति; पुर आगत:; पुरो 
रमणीयम्‌; अ्रधो वसति; अ्रध आगत:; अधो रमणीयम्‌; श्रवों 
वसति; अ्रव आगतः; अवो रमणीयम्‌ ॥॥७७२।॥। 





>> न- 
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अस्ताति च ७७३॥ --अर० ५। ३ | ४० ॥ 


अस्ताति प्रत्यय परे हो, तो भी पूर्व आदि तीनों शब्दों को 
पुर आदि आ्रादेश क्रम से हों । और यहां अस्ताति प्रत्यय भी इस 
आदेश-विधानरूप ज्ञापक से ही समभना चाहिए । जैसे-- 
पुरस्ताइसति; पुरस्तादागत:; पुरस्ताद्रमणीयम्‌; अ्रधस्ताद्डसति; 
अधस्तादागत:; अधस्ताद्रमणीयम्‌ ।॥७७३॥। 


विभाषाध्वरस्य | ७७४ | --अ० ५।३।४१॥ 
यहां प्राप्तविभाषा है । पूर्व से नित्य ही अ्रव श्रादेश 
प्राप्त है । 


अवर शब्द को अस्ताति प्रत्यय के परे भ्रव्‌ आदेश विकल्प 
करके हो । जैसे--अवस्ताइस ति ; भ्रवस्तादागत:; अवस्ताद्रमणीयम्‌ 
॥७७४।॥ 


संख्याया विधार्थे धा ॥७७५॥। ---म्र० ५। ३। ४२॥ 


क्रिया के प्रकार अर्थ में वत्तमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से 
स्वार्थ में धा प्रत्यय हो | जैसे--एकधा भुडक्ते; द्विधा गच्छति; 
चतुर्धा; पञ्चधा इत्यादि ॥७७५॥ 


याप्ये पाशप्‌ ॥॥ ७७६ ।॥ --अ्र० ५। ३ । ४७ ॥ 


याप्य--निन्दित--अर्थ में वत्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में 
पाशप्‌ प्रत्यय हो | जैसे-कुत्सितो वैयाकरणो वैयाकरणपाश:; 
याज्ञिकपाश: इत्यादि । 


जो पुरुष व्याकरण शास्त्र में प्रवीण और बुरे भ्राचरण 
करता हो, उसकी 'वेयाकरणपाशा' संज्ञा इसलिए नहीं होती कि 
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जिस गुण के विद्यमान होने से वंयाकरण शब्द की प्रवृत्ति उस 
पुरुष में होती है, उसी गुण की निन्दा में प्रत्यय होता है ।७७६।॥ 


एकादाकिनिच्चासहाये ॥॥७७७॥। --अ० ५। ३। ५२॥ 


असहायवाची एक शब्द से स्वार्थ में श्राकिनिच्‌ प्रत्यय हो, 

गौर चकार से कन्‌ प्रत्यय और लुक भी हों। जैसे--एकाकी, 
एकक:, एक: | 

यहां आकिनिच्‌ और कन्‌ दोनों का लुकू समभना चाहिये, 

परन्तु प्रत्ययविधान व्यर्थ न हो इसलिये पक्ष में लुक्‌ होता है 

॥9७७।॥। 


गतिशायने तमबिष्ठनौ ।॥७७८।॥।--भ्र० ५ ।३। ५५॥ 


अतिशायन-प्रकृत्यथ॑ की उन्नति--अश्र्थ में वत्तंमान 
प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय हों । 


जैसे--अतिशयित: श्रेष्ठ:श्रेष्ठतम:; वेयाकरणतम:; ग्राढ्य- 
तमः; दर्शनीयतम:; सुकुमारतम: इत्यादि । अयमेषामतिशयेन 
पटु: पटिष्ठ:; लघिष्ठ:; गरिष्ठ: इत्यादि ॥॥७७5॥॥ 

तिड्श्व ॥७9७9९॥ --अ० ५। ३। ५६ ॥ 

यहां तद्धितप्रकरण में चतुर्थाध्याय के आदि में डीबन्त 
आबन्त और प्रातिपदिकों से प्रत्ययविधान का अधिकार कर चुके 
हैं। इस कारण तिडन्‍त शब्दों से प्रत्ययविधान नहीं प्राप्त है, 
इसी लिये यह सूत्र पढ़ा है । 

तिडन्त शब्दों से अतिशय अर्थ में तमप्‌ प्रत्यय हो | जैसे-- 
अयमेषु भूशं पचति पचतितमाम्‌; जल्पतितमाम्‌ इत्यादि । 





+ 
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यहां पूर्वसूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय इसलिए नहीं आता कि 
प्रत्ययान्त गरुणवाची शब्दों से लोक में वाच्य अर्थों के साथ 
सम्बन्ध दीखता है, क्रिया शब्दों के साथ नहीं ।॥७७९॥ 


द्विवचनविभज्योपपदे तरबोयसुनों ।॥७८० ॥। 


ज्ञ्यम० ५।३। ५७॥ 
यहां तिडन्त की श्रनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आती है । 
जहां विभाग करने योग्य दो और व्यक्तियों का कहना उपपद 


हो, वहां सामान्य प्रातिपदिकों और तिडन्त शब्दों से अतिशय 
ग्र्थ में तरप्‌ श्रौर ईयसुन्‌ प्रत्यय हों । 


जैसे--6 विमावाढ्यौं अयमनयोरतिशयेनाढ्य: श्राढ्यतर:; 
द्वाविमौ विद्वांसो अयमनयोरतिशयेन विद्वान्‌ विद्तत्तर:; प्राज्षतर:; 
पचतितराम्‌ जल्पतितराम्‌ इत्यादि । ईयसुन्‌--द्वाविमौ गुरू, 
श्रयमनयो रतिशयेन गरीयान्‌; पटीयान्‌; लघीयान्‌ इत्यादि । 


विभज्योपपद से--माथुरा: पाटलिपुत्रेभ्य श्राढ्यतरा:; 
वाराणसेया इतरेभ्यो विद्वत्तरा:; दर्शनीयतरा: इत्यादि । ईयसुन्‌-- 
गरीयांस:; पटीयांस: इत्यादि ।७८०॥॥ 


श्रजादी गुणवचनादेव ॥।७८१॥ --.प्र० ५ । ३। ४८॥ 


पूर्व सूत्रों में जो अजादि--इष्ठन्‌, ईयसुन्‌-दप्रत्यय सामान्य 
करके कहे हैं, उनका यहां विषयनियम करते हैं, कि वे दोनों 
प्रत्यय गुणवाची प्रातिपदिक से ही होवें, अन्य से नहीं । उदाहरण 
पूर्व दे चुके हैं । 

नियम होने से पाचकतर:; पाचकतम: इत्यादि में इष्ठत्‌ श्रौर 
ईशथसुन्‌ प्रत्यय नहीं होते । और प्रत्यय का नियम समभना 
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चाहिए, प्रकृति का नहीं । अर्थात्‌ गुणवाची प्रातिपदिकों से तरप्‌ 
तमप्‌ प्रत्यय भी होते हैं, और द्रव्यवाचक दाब्दों से तरप्‌ तमप्‌ 
ही होते हैं, इष्ठन्‌ और ईयुसुन्‌ नहीं होते ।॥७८१॥। 

तुश्छन्दसि ॥७८२।॥ -अ० ५। ३। ५९॥ 

यहाँ पूर्व सूत्र से भ्रजादि की अनुवृत्ति चली आती है। पूर्व 
सूत्र में गुणवाचियों से नियम किया है, इससे यहाँ प्राप्ति नहीं 
थी । 

तूच्‌ और तृन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से वेदविषय में इष्ठन्‌ 
और ईयसुन्‌ प्रत्यय होवें । जैसे--आरसुरति करिष्ठ:, अतिशयेन 
कर्त्ता' ऐसा विग्रह होगा; अतिशयेन दोग्ध्री दोहीयसी धेनु: । 

यहां सामान्य भर्संज्ञा में ( भस्याढे ० ) इससे पु वज्भाव होकर 
तृच्‌ तृत्‌ प्रत्ययों का लुकू हो जाता है ॥॥७८२॥। 

प्रशस्यस्य श्र: ॥७८३।॥। --अ० ५।३। ६० ॥ 

अजादि प्रत्ययों के परे प्रशस्य शब्द को श्र श्रादेश होवे। 
जैसे--सर्व इमे प्रशस्या: प्रयमतिशयेन प्रशस्य: श्रेष्ठ:; द्वाविमौ 
प्रशस्पो ग्रयमनयोरतिशयेन प्रशस्य: श्रेयान्‌ । 


तद्धितप्रत्ययों के परे भसंज्ञक एकाच्‌ शब्दों को प्रकृतिभाव 
होने से श्र शब्द के टिभाग का लोप नहीं होता ॥॥७८३।। 


ज्य च्‌ ॥॥७८४॥ --अञ्र० ५।३। ६१ ॥॥ 


प्रशस्य शब्द को अजादि प्रत्ययों के परे ज्य श्रादेश भी हो । 
जैसे--सर्व॑ इमे प्रशस्या: अयमनयोरतिशयेन प्रशस्य॒: ज्येष्ठ:; 
द्वाविमो प्रशस्यौ अयमतिशयेन प्रशस्यः ज्यायान्‌ । 


रू 


अतिशयिकप्रत्ययाधिकार: / २३१ 


यहां ईयसुन के ईकार को आकारादेश ( ज्यादादी० ) इस 
वक्ष्यमाण सूत्र से हो जाता है ।। ७८४ ॥। 


बुद्धस्य च ।। ७८५ ॥। --अ्र० ५।३। ६२॥ 


वृद्ध शब्द को भी अजादि प्रत्ययों के परे ज्य आदेश होवे । 
जैसे-सवे इमे वुद्धा: भ्रयमेषामतिशयेन वृद्ध: ज्येष्ठ:; उभाविमों 
बृद्धो अयमनयोरतिशयेन वृद्ध: ज्यायान्‌ । 


श्रौर ( प्रियस्थिर० ) इस वक्ष्यमाण सूत्र से वृद्ध शब्द को 
वर्ष श्रादेश भी होता है, परन्तु वृद्ध श्रादेश कहना व्यर्थ न 
होजावे, इसलिये पक्ष में समभना चाहिये । जैसे--वर्षिष्ठ:, 
वर्षीयानू ॥॥ ७८५५ ॥। 


अन्तिकबाढयोनेंद्साधों ॥७८६।। --्र० ५। ३। ६३ ॥ 


अन्तिक और बाढ शब्दों को यथासंख्य करके अजा दि प्रत्ययों 
के परे नेद और साध आदेश होवें। जैसे-सर्वाणीमान्यन्तिकानि 
इदमेषामतिशयेनान्तिक नेदिष्ठम्‌; उभे इमे अ्रन्तिके इदमनयोरति- 
शयेनान्तिक नेदीय:; सर्व इमे बाढ्मधीयते नेदिष्ठमधीयते; 
श्रयमस्मात्‌ साधीयो5धीते ।। ७८६ ॥। 


युवाल्पयो: कननन्‍्यतरस्याम्‌ ।।७८७॥। 
ऊआऊआओ० ५॥। हे | ६४॥। 


इस सूत्र में अ्प्राप्तविभाषा इसलिये समभनी चाहिये, कि 
अजादि प्रत्ययों के परे कन आदेश किसी सूत्र से प्राप्त नहीं । 

युव और अल्प शब्दों के स्थान में अ्रजादि प्रत्ययों के परे कन_ 
आ्रादेश विकल्प करके होवे । 
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जैसे-सर्व इमे युवान: भ्रयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठ:, 
यविष्ठ:; द्वाविमौ युवानौ अयमनयोरतिशयेन युवा कनीयान 
यवीयान_; सर्व इमेउल्पा: अयमतिशयेनाल्‍प: कनिष्ठ:, अ्रल्पिष्ठ:; 
द्राविभावल्पौ अ्यमतिशग्रेनल्प: कनीयान , अ्रल्पीयान_ । ७८७ ।। 


विन्मतोलू क्‌ ।७८८।॥। -अ्र० ५।३। ६५॥ 


विन और मतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अ्रजादि प्रत्यय परे 
हों, तो विन श्लौर मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । 


जैसे--राब इमे स्रग्विण: अयमेषामतिशयेन ख्रग्वी ख्नजिष्ठ:; 
मायिष्ठ: इत्यादि; उभाविमौ ख्नग्विणौ अ्रयमनयोरतिशयेन स्रग्वी 
ख्रजीयानू; अयमस्मात्‌ स्रजीयानू; सर्व॑ इमे घनवन्तः 
ग्रयमेषामतिशयेन घनवान्‌_ धनिष्ठ:;: उभाविमौ धनवन्तौ 
ग्रयमनयो रतिशयेन धनवान्‌ धनीयान्‌; अयमस्मात्‌ घनीयान्‌ 
इत्यादि । 

( प्रशस्यस्य श्र: ) इस सूत्र से ले के यहां तक सब सूत्रों में 
आदेश विधानरूप ज्ञापक से अ्जादि प्रत्ययों--इष्ठनू, ईयसुन्‌-- 
की उत्पत्ति उन उन प्रशस्य आदि प्रातिपदिकों से समभनी 
चाहिये ।। ७८८ ।। 


प्रशंसायां रूपप्‌ ॥७८६॥। -अ्र० ५।३। ६६॥ 

प्रकृत्यर्थ की प्रशंसा अर्थ में वत्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में 
रूपप्‌ प्रत्यय होवे | जैसे-प्रशस्तो वैयाकरणों वैयाकरणरूप:; 
याज्ञिकरूप:; पाचकरूप:; उपदेशकरूप:; प्राज्षरूप: इत्यादि । 

यहां पूर्व से तिडन्त की भी अनुवृत्ति चली आती है। जैसे-- 
पचतिरूपम्‌; पठतिरूपम्‌; जल्पतिरूपम्‌ । 


स्व 
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तद्धित प्रत्ययान्त आख्यात क्रियाओं से द्विवचन बहुवचन 
विभक्ति नहीं श्राती, और सब विभक्तियों के एकवचन भी नहीं 
होते, किन्तु अव्ययसंज्ञा होजाने से सब विभक्तियों के स्थान में 
अ्रभ्‌ आदेश हो जाता है। परन्तु द्विवचनान्‍त और बहुबचनान्त 
क्रियाओ्रों प्रे तो तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे--पठतोरूपम्‌; 
पठन्तिरूपम्‌ इत्यादि | ७८९ ।। 


ईषदसमाप्तो कल्पब्देश्यदेशीयर: ।।७६०॥॥ 
“>्र० ५। २३। ६७ || 


समाप्ति होने में थोड़ी न्यूनता श्रर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक 
से स्वार्थ में कल्पप्‌ देश्य और देशीयर्‌ प्रत्यय होवें। जैसे - 
ईषदसमाप्ता विद्या विद्यकल्प:; विद्यादेश्य:; विद्यादेशीय:; 
ईषदसमाप्त: पट: पटकल्प:; पटदेश्य:; पटदेशीय:; मृदुकल्प:; 
मृदुदेश्य:; मृदुदेशीय: इत्यादि । 

तिडन्त की भी अनुवृत्ति चली ग्राती है। जैसे - पचतिकल्पम्‌; 
पठतिकल्पम्‌; पठतिदेश्यमू; पठतिदेशीयम्‌ू; पठत:कल्पम्‌; 
पठन्तिकल्पम्‌ इत्यादि ॥। ७९० ॥॥ 


विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ॥ ७६ १॥ 
++ञ्र० ५। ३ | ६८ ॥ 
यहां भी अ्प्राप्तविभाषा है, क्योंकि सुबन्त से पूर्व बहुच्‌ 
प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं । और यहां पूर्व॑सूत्र से ईपदसमाप्ति 
प्र्थ की अनुवृत्ति भी चली ग्राती है। ईषदसमाप्ति अर्थ में 
वत्तंमान सुबन्‍्त से पूर्व बहुच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 
तृतीयाध्याय के आरम्भ में प्रत्ययों के धातु प्रातिपदिकों से 
परे होने का अधिकार कर चुके हैं, इसलिये यहां पुरस्तात्‌ शब्द 
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पढ़ा है कि प्रातिपदिकों के आदि में प्रत्यय हों । जैसे --ईषदसमाप्तो 
लेख: बहुलेख:; बहुपटु:; बहुमृदु:; बहुगुडा द्वाक्षा इत्यादि । 

विकल्प के कहने से 'कल्पप्‌' झ्रादि प्रत्यय भी इन प्रातिपदिकों 

से होते हैं। श्रौर सुबन्तग्रहण तिडन्त की निवृत्ति के लिये है 

॥ ७९१॥ 


प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥७६२।॥ --अ० ५।३। ६९ ॥ 

प्रकार के कहने श्र्थ में वत्तमान प्रातिपदिकों से स्वार्थ में 
जातीयर्‌ प्रत्यय होवे । जैसे --एवम्प्रकार: एवज्जातीय:; मृदुप्रकार: 
मृतुजातीय:; प्रमाणजातीय:; प्रमेयजाती य: इत्यादि ।। ७९२ ॥। 


प्रागिवात्क: ॥७६३।॥। --प्र० ५।३। ७प्र ॥ 

यह अधिकार सूत्र है। यहां से श्रागे ( इवे प्रतिक्ृतो ) इस 
सूत्रपय्येन्‍्त सब सूत्रों तथा अर्थों में सामान्य करके क प्रत्यय 
होगा । जैसे--अश्वक:; वृषभक:; गोक: इत्यादि । 

तिडन्त की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आती, किन्तु उत्तरसूत्र 
में तो झ्राती है ।। ७९३ ।॥। 


अव्ययसर्वनास्तामकच्‌ प्राक्‌ टेः ॥७६४।। 
“० ५। हे । ७०॥। 
यहां तिडन्त की भी अनुवृत्ति श्राती है। और यह सूत्र क 
प्रत्यय का भ्रपवाद है। अ्रव्यय सर्वनामसंज्ञक और तिडन्त शब्दों 
के टि भाग से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय होवे । 
यहां भी प्रत्ययों का पर होना अधिकार होने से टि से पू्व॑ 
नहीं प्राप्त है, इसलिये प्राक्‌ग्रहण किया है। जेसे--भ्रव्ययों से-- 
उच्चकै:; नीचक:; शनके: इत्यादि । सव्वेनामसंज्ञकों से-सर्वके, 


ज्छ 
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सर्वे; विश्वके, विश्वे; उभयके, उभये; यका; सका; या; सा; यक:; 
सकः:; यः:; सः; एषक:, एप: । 

यहां प्रातिपदिक श्रौर सुबन्त दोनों की ग्रनुवृत्ति चली झातीं 
है, इस कारण कहीं प्रातिपदिक के टि से पूर्व श्रौर कहीं सुबन्त 
के टि से पूर्व अ्कच्‌ प्रत्यय होता है । 

प्रातिपदिक के टि से पूर्व--जैसे -युष्मकाभि:; भ्रस्मकाभि:; 
युष्माभि:; अस्माभि:; युष्मकासु; भ्रस्मकासु; युष्मासु; अस्मासु; 
युवकयो:; आरावकयो:; युवयो: ; ्रावयो: इत्यादि । सुबन्त के टि से 
पूर्व -जैसे--त्ववका; मयका; त्वया; मया; त्वयकि; मयकि; 
त्वयि; मयि इत्यादि । तिडस्त से--भवतकि; पचतकि; पठतकि; 
जल्पतकि इत्यादि ।। ७९४ ॥॥ 


वा०-अकच्प्रकरणे तृष्णीमः फाम्‌ ॥७६५॥ 

तृष्णीम्‌ मकारान्‍्त अव्यय शब्द के टि भाग से पूर्व भ्रकच्‌ 
प्रत्यय का बाधक काम प्रत्यय होवे । जैसे--आसितव्यं किल 
तूष्णीकाम्‌ ॥ ७९५ ।। 


बा०-शीले को मलोपश्च ।।७६ ६॥। 


शील भ्र्थ में तृष्णीम्‌ भ्रव्यय शब्द से क प्रत्यय और तृष्णीम्‌ 
शब्द के मकार का लोप हो जावे। जैसे--तृष्णीशील: तूष्णीकः 
॥७९६।॥। 


कस्य व द: ||७६ ७) --अ० ५। ३। ७२॥ 

यहां अव्ययों के सम्बन्ध का सूत्रार्थ के साथ सम्भव होने से 
अव्यय की श्नुवृत्ति पूर्व सूत्र से आती है, सर्वनाम की नहीं । 
क्योंकि सर्वेताम शब्द कोई ककारान्त नहीं है। 
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ककारान्त ग्रव्ययों को अ्रकच्‌ प्रत्यय के संयोग में दकारान्त 
श्रादेश होवे। जेसे--धिक्‌, घकित्‌; हिरुक, हिरकुत्‌; प्रृथक्‌, 
पृथकत्‌ इत्यादि ॥७९७॥। 


अनुकमस्पत्याम्‌ ।॥36६ ८।। -अ० ५। ३। ७६ ॥ 


दूसरों के दु:खों को यथाशक्ति निवारण करने को “अनुकम्पा' 
कहते हैं । अनुकम्पा अर्थ में वत्तमान सामान्य प्रातिपदिकों और 
तिडनत णब्दों से यथाप्राप्त प्रत्यय हों । 

जैसे--पुत्रक:; वत्सक:; दुबंलक:; बुभुक्षितक:; ज्वरितक 
त्यादि । तिडन्तों से-शेतके; विश्वसितकि ; स्वपितकि; प्राणित॒कि 
इत्यादि ।| ७९८ || 


ठाजादाब॒ध्व॑ द्वितीयादच: ।॥७६६॥। 
- ० ५। ३। ८5३॥ 

यहां पूर्व सूत्र से लोप की अनुवृत्ति आती है । 

इस प्रकरण में जो ठ अजादि प्रत्यय हैं, उनके परे प्रकृति के 
द्वितीय अच्‌ से अन्य जो छब्दरूप है उसका लोप हो । ऊर्ध्वं 
शब्द के ग्रहण से सब का लोप हो जाता है । 

जैसे--अनुकम्पितो देवदत्त: देविक:, देविय:, देविल:; यशिक:, 
यज्ञिय:, यज्ञिल:-यहां देवदत्त और यज्ञदत्त शब्द से ठ. घ और 
इलच्‌ प्रत्यय क्रम से हुए हैं। अनुकम्पित उपेन्द्रदत्तकः उपड:, 
उपक:, उपिय:, उपिल:, उपिकः--यहां उपेन्द्रदत्त शब्द से अडच्‌, 
बुच्‌, घ, इलच्‌ तथा ठच्‌ प्रत्यय होते हैं । 





इस सूत्र में ड को भी इक्‌ आदेश हो जाता है। फिर अ्रजादि 
के कहने से 5 प्रत्यय का भी ग्रहण हो जाता, फिर "5 प्रत्यय का! 
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ग्रहण इसलिये है कि --जहां उक्‌ प्रत्याहार से परे ठ के स्थान में 
क आदेश होता है, वहां भी दो अच्‌ से अन्य वर्णों का लोप हो 
जावे । ज॑से-अनुकम्पितो वायुदत्त: वायुक:; पितृक: ॥७९९।॥। 

वा०-द्वितीयादचो लोपे संध्यक्षरस्थ द्वितीयत्वे 

तदादेलोंपो वक्तव्य: ॥॥८००॥ 

दो अक्षरों से अन्य वर्णों का जो लोप सूत्र से कहा है, सो जो 
द्वितीय अक्षर सन्ध्यक्षर-ए, ऐ, ओो, औ-हों, तो वहां 
सन्ध्यक्षर का भी लोप हो जावे । ज॑से--लहोडः, लहिकः; 
कहोड़:, कहिक: । 

यहां लहोड कहोड किसी मनुष्यविशेष की संज्ञा है, उन में 
हकारविशिष्ट श्रोकार का भी लोप हो जाता है ।६८००॥। 

बा०-चतुर्थात्‌ ८० १॥। 

द्वितीय अच्‌ से परे अन्य भाग का जो लोप कहा है, सो चतुर्थ 
अच्‌ से परे भी हो जावे। जैसे-बृहस्पतिदत्तक: बृहस्पतिक:, 
बृहस्पतिय:, बृहस्पतिल: इत्यादि ॥८०१॥। 

बा०-अ्रनजादो च ॥८०२॥ 


अजा दि प्रत्यय के परे लोप कहा है, सो हलादि प्रत्ययों के 
परे भी द्वितीय अच्‌ से ऊध्व॑ का लोप हो। जैसे-देवदत्तकः 
देवक:; यज्ञदत्तक: यज्ञक:--यहां कन्‌ प्रत्यय हुआ है ।॥८०२॥ 


बा०-लोपः पूर्वपदस्य च ॥॥८०३॥ 


अजादि हलादि सामान्य प्रत्ययों के परे संज्ञावाची शब्दों के 
पूर्वपद का भी लोप हो जावे । जेसे--देवदत्तको दत्तक:, यज्ञदत्तको 
दत्तक:, दत्तिक:, दत्तिय:, दत्तिल: इत्यादि ॥5०३।। 
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वा०-अप्रत्यये तथवेष्ट: ।।८०४।॥ 


कोई भी प्रत्यय न परे हो, तो भी पूर्वंपद का लोप होवे। 
जैसे --देवदत्तो दत्त: इत्यादि ॥॥८०४।॥। 


वा०--उवर्णाल्ल इलस्थ च्‌ ॥॥८०५॥। 


उवर्णान्त संज्ञा शब्द से परे जो इलच्‌ प्रत्यय उसके इकार 
का लोप हो । जैसे-भानुदत्तो भानुल:; वसुदत्तो वसुल: इत्यादि 
॥८०५॥। 


बा०-एकाक्षरपूर्व पदानामुत्तरपदलोप: ॥८० ६॥ 


एकाक्षर जिनका पूर्वपद हो, उनके उत्तरपद का लोप हो, 
श्रजादि प्रत्ययों के परे । जैसे-वागाशी:; वाचिकः; स्र्‌चिकः; 
स्वचिक: इत्यादि ॥८०६।॥। 


कियत्तदोनिद्धारणे दृयोरेकस्य डतरच्‌ ॥८०७॥ 
“+अ० ५।३॥। ९२॥ 


दो में से एक का जहां निर्द्धारण-पृथक्‌-करना हो, वहां 
किम्‌ यत्‌ और तत्‌ प्रातिपदिकों से डतरच्‌ प्रत्यय होवे । 


जातिवाचो क्रियावाची ग्रुणवाची वा संज्ञा शब्दों के समुदाय 
से एकदेश का पृथक्‌ करना होता है। जैसे--कतरो भवतो: 
कठ:; कतरो भवतो: कारक:; कतरो भवतो: पटु:; कतरो 
भवतोर्देवदत्त:; यतरो भवतो: कठ:; यतरो भवतो: कारक:; 
यतरो भवतो: पटु:; यतरो भवतोर्देवदत्त: ततर आगच्छतु 
इत्यादि । 
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यहां महाविभाषा ग्र्थात्‌ (समर्थानां०) इस सूत्र से विकल्प 
की भ्रनुवृत्ति चली आती है। इससे को भवतोर्देवदत्त: स 
श्रागच्छतु इत्यादि वाकक्‍्यों में डतरच्‌ प्रत्यय नहीं होता ।८०७।। 


वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ॥८०८५॥ 
>झ० ५।३॥।९३॥ 

पूर्व सूत्र से किम्‌ झ्रादि शब्दों और एक के निर्द्धारण की 
अनुवृत्ति झ्राती है । 

बहुतों में से एक का निर्द्धारण करना श्र हो, तो जाति के 
पूछने श्रर्थ. में वत्तमान किम्‌ आदि शब्दों से विकल्प करके 
डतमच ्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--कतमो भवतां कठ:; यतमो भवतां 
कठ: ततम भ्रागच्छतु इत्यादि । 

यहां विकल्प के होने से पक्ष में इसी ्र्थ में ग्रकच्‌ भी होता 
है । जैसे-यको भवतां कठ: सक आगच्छतु । और महाविभाषा 
के चले आने से वाक्य भी बना रहता है। जैसे यो भवतां कठ: 
स आगच्छतु । 

यहां 'जातिपरिप्रश्न' का ग्रहण इसलिये है कि-को भवतां 
देवदत्त:, यहाँ निज की संज्ञा के प्रश्न में किमू शब्द से डतमच्‌ 
प्रत्यय नहीं होता । और परिप्रश्न का सम्बन्ध एक किम्‌ शब्द के 
साथ ही समभना चाहिये, क्‍योंकि यत्‌ तत्‌ के साथ वह श्रर्थ 
सम्भवित नहीं होता ॥८०८५।॥। 


इबे प्रतिकृती ॥८०९॥| -अ्र० ५ ३। ९६ ॥ 
यहां पूर्व से परिप्रश्न की अनुवृत्ति आती है। 


उपमाधाचक भ्र्थ में वत्तमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--अश्व इव प्रतिकृति: अश्वक:; ग्दभकः; उष्ट्रकः । 
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यहाँ 'प्रतिक्रति' ग्रहण इस लिये है कि-गौरिव गवय:, यहां 
केवल उपमा ही है प्रतिकृति नहीं, इससे कन्‌ प्रत्यय नहीं होता 
॥5०९॥। 


लुम्मनुष्पे ||८१०॥ --ध्र० ५ । ३ । ९८॥ 


प्रतिक्ृति सादृश्यार्थंसंज्ञा हो, तो उस श्रर्थ में विहित कन्‌ 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे । जैसे--चड्चेव मनुष्य: चड्चा; दासी; 
खरकुटी इत्यादि, यहां तद्धित-प्रत्यय का लुप्‌ होते से लिज् और 
वचन पूर्व के ही हो जाते हैं । 

यहां 'मनुष्य' ग्रहण इसलिये है कि--अश्वक:, उष्ट्रक: इत्यादि 
में लुप्‌ न होवे ॥८१०॥। 

जोबिकार्थे चापण्ये' ॥८११॥ --र० ५। ३। ९९ ॥ 

यहां मनुष्यग्रहण की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से समभनी चाहिये, 
क्योंकि उत्तर सूत्र में भी जाती है । 

१. जीविका शब्द का अर्थ मुख्य करके जीवनोपाय करना है । इस 
प्रकरण में सिवाय प्रतिकृति और मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नहीं 
आती। यहां प्रयोजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्बन्धी वा 
मित्रादिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है, उनके वियोग में उनकी 
प्रतिकृति देखते और ग्रुण कर्म तथा उपकार आदि का स्मरण करते 
हुए अपने चित्त में सन्‍्तोष करते हैं। परन्तु इस प्रकरण में यह बात 
विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं, उन सबकी 
प्रतिकृति होती है वा नहीं ? जो .बहुतेरे घोड़े हाथी ग्लादि जीवों की 
अतिदर्शनीय मृन्मयादि की श्रतिकृतियां वना बना कर बेचते हैं, वे 
जीविकार्थपण्य होते हैं । और जो बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरों 
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पण्य उसको कहते हैं कि जो बेचा जावे, जो पदार्थ बेचने के 
लिये न हो और उससे किसी प्रकार की जीविका होती होवे, वह 
पदार्थ वाच्य रहे, तो प्रतिकृति अर्थ में विहित श्रत्यय का लुप्‌ हो 
जावे । जैसे--वसिष्ठस्य प्रतिकृतिवंसिष्ठ:; विश्वामित्र:; अजु नस्य 


में पशु पक्ष्यादि तथा पति स्त्री पुत्रादि की प्रतिकृतियां रखते हैं, वे 
अपण्यजीविकार्थ भ्र्थात्‌ बेचने के लिए न हों, किन्तु देख और दिखला 
के जीविका करते हों । परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ 
सम्बन्ध नहीं । 


इसी सूत्र से बहुतेरे बैयाकरणों का यह अभिप्राय है कि--जीविका 
के लिए जो पदार्थ हो और वह्‌ बेचा न जावे, तो उस अर्थ में कन्‌ 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे, श्रौर ( लुम्मनुष्ये ) इस सूत्र से मनुष्य शब्द 
का भी सम्बन्ध न करके, ब्रह्मा आदि देवताओं की मूत्तियाँ, जो कि 
मन्दिरों में बना बना कर रखते हैं, उनसे जीविका-धन का आगम-- 
तो है परन्तु वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं हैं, इसलिये उन्हीं का ग्रहण 
होना चाहिए । 


और इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने भी लिखा है कि-जो 
धनार्थी लोग शिव भ्रादि की प्रतिमा बना बना कर बेचते हैं, वहां लुप्‌ 
नहीं पावेगा । क्योंकि सूत्रकार ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो बेचने के 
लिये न हो | इस महाभाष्य से भी अपना ही अ्भिप्राय सिद्ध करते हैं, 
सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां प्रतिकृति और मनुष्य शब्द ही की अनुवृत्ति 
है, अन्य की नहीं । देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों के साथ 
सम्बद्ध होता है, वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती है । और वैदिक शब्द 
सब यौगिक ही हैं, देवता शब्द भी वेदिक है ।जो इस सूत्र में मनुष्य 
शब्द की अनुवृत्ति जयादित्य आदि लोगों ने नहीं की, यह उनको भ्रम 
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प्रतिकृतिरजु न:; युधिष्ठिर:; रामः; कृष्ण:; शिव:; विष्णु: 
स्कन्द:; आदित्य इत्यादि । ये वसिष्ठ आ्रादि मनुष्यों के विशेष 
नाम भूत भविष्यत्‌ और वत्तेमान तीनों काल में होते हैं । 

है । क्योंकि वे लोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्ताथवाची 
समभते हैं, परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो जो प्रतिक्ृति जीविका के 
लिए हो और बेची न जावे, तो उस उस सबके अभिधेय में प्रत्यय का 
लुप्‌ होना चाहिये । 


और जहाँ कोई मनुष्य किन्‍्हीं जीवों की प्रतिकृतियों को दिखा के 
सर्वत्र अपनी जीविका करता हो, वहां भी लुप्‌ होता चाहिये । झौर 
पूजा का श्र्थ भी आदर सत्कार ही होता है सो चेतन का होना 
चाहिए। फिर महाभाष्यकार ने लिखा है कि जो इस समय पूजा के 
लिये है, वहां लुप्‌ होगा। इसका भी यही अ्रभिप्राय है कि जो शिव 
आदि मनुष्य की प्रतिकृति पूजा सत्कार के लिए है, उनसे प्रत्यय का 
लुप्‌ हो जावे। क्योंकि अच्छे पुरुषों को जो प्रतिकृति है उसके बेचने में 
सज्जन लोग बुराई समभते हैं । 

देव और देवता शब्द से मनुष्यों के ग्रहण में प्रमाण-- 

“विश्वे देवास आगत श्युणुतेम * हवम्‌ ॥” यह यजुर्वेद का प्रमाण है। 
भविद्वा “/सो हि देवा: ॥” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। “मातुदेवो 
अब । पितृदेवों भव। भ्राचार्य्यदेवों भव। अतिथिदेवों भव ॥' यह 
तैत्तिरीय प्रारण्यक का वाक्य है ॥ 

इत्यादि सब प्रमाणवचनों से विद्गवद्‌ व्यक्ति आदि का ग्रहण देव 
और देवता शब्द से होता है। इसलिये पाणिनि आदि ऋषि लोगों का 
अभिप्राय भी वेदों से विर्ध कभी न होना चाहिए | इस प्रकरण को 
पक्षपात छोड़ के वेदानुकूलता से सब सज्जन लोग विचारें ॥ 
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यहां “मनुष्य” ग्रहण को अनुवृत्ति इसलिए है कि--पअ्रश्वक 
दर्शयति, यहां न हो। और “अपण्य' ग्रहण इसलिये है कि-- 
हस्तिकान्‌ विक्रीणीते, यहां भी कन_ का लुप्‌ न हो ॥८११॥ 

समासाच्च तद्विषयात्‌ | ८१२ | --्र० ५।३। १०६ ॥ 

यहां तत्‌ शब्द से पूर्वोक्त उपामावाचक शब्द लिया जाता है। 

उपमाथ्थे में समास किये प्रातिपदिकों से दूसरे उपमार्थ में 
छ प्रत्यय होवे । जैसे--काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालं 
काकतालमिव यत्कार्य काकतालीयम्‌; अजाक्षपाणीयम्‌; ग्रन्धक- 
वर्तकीयम्‌ इत्यादि । 

यहां कौवे का वक्ष के नीचे आना और ताल के फल का 
गिरना एक काल में होने से उस फल से दब के मर जाना श्रथवा 
उस फल को खा के तृप्त होना दोनों अ्रर्थों का सम्भव है। ऐसे 
ही संसार में जो कार्य हो, उस को 'काकतालीय न्याय" कहते 
हैं। 

इस सूत्र में पहले उपमार्थ में समास और दूसरे में प्रत्यय 
की उत्पत्ति होती है ॥८१२॥। 

प्रत्नपुर्वविश्वेमात्थाल्‌ू छुन्दसि ॥ ८१३ ॥ 

जञ० ५। ३। १११॥ 

प्रत्न पूर्व विश्व और इम शब्दों से उपमार्थ में वेदविषयक थाल्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे--प्रत्नथा; पूर्वथा; विश्वथा; इमथा ।॥८१३।॥। 

पुगाज्‌ ज्योड5्ग्रामणीपूर्वात्‌ ॥ ८१४॥ 

० ५।३। ११२॥ 

यहां से उपमार्थ निवृत्त हुआ । अर्थ और कामों में आ्ासक्त 

थुरुषों को 'पू्ग' कहते हैं । 
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ग्रामणी शब्द जिसके पूर्व न हो, ऐसे पूगवाची प्रातिपदिक 
से स्वार्थ में ञ्य प्रत्यय हो । जैसे--लौहध्वज्य:, लौहध्वज्यौ, 
लोहध्वजा:;  शैब्य:, शैब्यो, शिवयः; चातक्यः, चातक्यौ, 
चातका: । 

यहां 'ग्रामणी पूर्व का निषेध' इसलिये है कि-देवदत्तो 
ग्रामणी रेषां त इमे देवदत्तका:; यज्ञदत्तका: इत्यादि से ञ्य प्रत्यय 
न होवे ॥८१४।॥। 

ब्रातच्फओरस्त्रियाम्‌ ॥| ८१५॥ --ब्र० ५।३। ११३॥ 
जो पुरुष जीवों को मार मार के जीविका करें उनको “ब्राता 
कहते हैं । 

ब्रातवाची श्रौर चूफत्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में 
ज्य प्रत्यय हो, स्त्रीलिज्र को छोड़ के । जैसे--कापोतपाक्य:, 
कापोतपाक्यौ, कपोतपाका: इत्यादि । चूफजन्त से--कौज्जायन्य:, 
कौझजायन्यौ, कौञ्जायता: इत्यादि । 

यहां 'स्त्रीलिज्ज का निषेध' इसलिये है कि--कपोतपाकी; 
कौज्जायनी, यहां जय न होवे ।।८१५॥ 

ज्यादयस्तद्राजा: | ८१६ || --अर ५। ३। ११९ ॥ 

( पूगाञऊज्यो० ) इस सूत्र में जो ड्य प्रत्यय पढ़ा है, वहां से 
यहां तक वीच में जितने प्रत्यय हैं, उन सब की 'तद्राज' संज्ञा 
होती है। 

उसका प्रयोजन यही है कि बहुबचन में प्रत्यय का लुक्‌ हो 
जाता है ॥5१६॥। 

॥ इति पञ"्चसाध्यायस्य तृतीयः पाद: समाप्त: ।॥ 
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अथ चतुर्थ: पाद:-- 


पादशतस्य संख्यादेवोप्सायां बुन्‌ लोपश्च ॥८१७॥ 
० ५।४। १॥ 


संख्या जिसके आदि में हो, ऐसे पाद और शतशब्दान्त 
भ्रातिपदिक से वीप्सा अर्थ में वुन_ प्रत्यय और पाद शत ढाब्दों के 
अन्त का लोप होवे । जेसे-द्वौं द्वौ पादो ददाति द्विपदिकां 
ददाति; ढ्वे द्वे शते ददाति द्विशतिकां ददाति इत्यादि । 
यहां भसंज्ञक प्रत्ययों के परे अन्त का लोप हो जाता, फिर 
“लोप' ग्रहण इसलिये है कि--उस लोप के परनिमित्तक होने से 
स्थानिवद्भाव होकर पाद शब्द को पत्‌ आदेश नहीं पावे । यह 
लोप परनिमित्त नहीं है, इस कारण स्थानिवद्धाव का निषेष 
होकर पत्‌ आ्रादेश हो जाता है । 


इस सूत्र में पाद और शत डाब्दों का ग्रहण किया है, परन्तु 
पाद शत डाब्दों से अन्यत्र भी संख्यादि शब्दों से वीप्सा श्रर्थ में 
बुन प्रत्यय होता है । जैसे--द्विमोदकिकामाददाति” इत्यादि 
प्रयोगों का आ्राश्रय लेकर महाभाष्यकार ने पाद शत ग्रहण की 
उपेक्षा की है ।।८१७॥ 


अषडक्षाशितडः ग्वलडूर्मालस्पुरुषाध्युत्तरपदात्ख: ।८१८॥ 
ऊझआ०ण ५।४॥।७॥ 


अषडक्ष, आशितडः गु, अलडूम, अलम्पुरुष और अधि जिनका 
उत्तरपद हो, उन प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ख प्रत्यय होवे । 
जैसे-अविद्यमानानि षट्‌ अक्षीण्यस्य, इस प्रकार बहुब्रीहि समास 
किये पश्चात्‌ अ्क्षि शब्द से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
उस अषडक्ष शब्द से ख प्रत्यय हुआ है। अषडक्षीणो मन्त्र: । 
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आशिता गावोउस्मिन्नरण्ये आशितज्भवीनमरण्यम्‌, यहां 
निपातन पूर्वषद को मुकु का आगम हुआ है। अ्रलद्धूर्मीणम्‌; 
अलम्पुरुषीणम्‌; कार्य्याधीन:; राजाधीन: इत्यादि ॥८१८।॥ 


विभाषा5ञ्चेरदिक्स्त्रियाम्‌ || ८१९ |। 
कऊच्ञ०ण ५।४।5॥ 

यहां अप्राप्तविभाषा है, क्‍योंकि ख प्रत्यय किसी से प्राय्त नहीं 
है। 

क्वप्‌ प्रत्ययान्त अ्रज्चु जिसके अन्त में हो, उस प्रातिपदिक 
से स्त्रीलिंग दिशा अर्थ को छोड़ के स्वार्थ में विकल्प से ख प्रत्यय 
होवे । जैसे -प्राक्‌, प्राचीनम्‌; भर्वाक्‌, अ्र्वाचीनम्‌ । 

“दिल्ला स्त्रीलिज्ग का निषेध' इसलिये है कि--प्राची दिक्‌; 
प्रतीची दिक्‌ । दिशा' का ग्रहण इसलिये है कि-प्राचीना 
ब्राह्मणी ; श्र्वांचीना शिखा इत्यादि से छ प्रत्यय न होवे ॥5१९।॥॥ 


स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ ८२० ॥ 
+अ० ५। ४। १० ॥ 

तुल्यता श्रर्थ में स्थानान्त प्रातिपदिक से विकल्प करके छ 
प्रत्यय होवे स्वार्थ में । जेसे-पित्रा तुल्यः पितृस्थानीय:, 
पितृस्थान:; मातृस्थानीय:, मातृस्थान:; भ्रातृस्थानीय:, श्ातृ- 
स्थान:; राजस्थानीय:, राजस्थान: इत्यादि । 

यहां 'स्थान' प्रहण इसलिये है कि--गोस्थानम्‌; श्रश्वस्थानम्‌, 
यहां न हो ॥८२०॥। 


किसेत्तिडव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्ष | ८२१ ॥ 
्+ञ० १५। ४। ११ 9 
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किमू, एकारान्त निपात, तिडन्त श्रौर अब्यय शब्दों से परे 
जो घ प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिकों से श्रद्रव्य-क्रिया श्ौर गुण- 
की अधिकता में भ्रामु प्रत्यय होवे । 

यद्यपि गुण कर्मों के विना केवल द्रव्य की कुछ उन्नति नहीं 
होती, तथापि क्रिया और ग्रुणों की उन्नति की जब द्रव्य में 
विवक्षा होती है, उस द्रव्यस्थ प्रकर्ष का निषेध यहां समभना 
चाहिए । जैसे-किन्तराम्‌ू किन्तमाम्‌; पूर्वाह्न तराम्‌, 
पूर्वाह्न तमाम्‌; पठतितराम्‌, पठतितमाम्‌, उच्चेस्तराम्‌, उच्चैस्तमाम्‌ 
इत्यादि । 


यहां श्रामु प्रत्यय में उकारानुबन्ध मकार की रक्षा के लिये 
है ॥॥८२१॥। 


ण्तः स्त्रियामज्‌ ॥ ८२२ || --.ग्र० ५ ।४। १४॥ 


स्त्रीलिज्ग में जो कदन्‍्त णच्‌ प्रत्यय होता है, तदन्त प्रातिपदिक 
से स्त्री लिज्भ विषयक स्वार्थ में ग्रत्न_ प्रत्यय होवे । जैसे-व्यावक्रोशी ; 
व्यावहासी इत्यादि ॥|८२२॥। 


संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ | ८२३ ॥ 
-श्र ४५।४। १७॥ 
एक ही जिनका कर्त्ता हो, ऐसी एक ही प्रकार की क्ियाश्रों 
के वार वार गणने अथ में वत्तमान संख्यावाची शब्दों से स्वार्थ 
में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--पठ्च वारान_ भुड क्ते पञ्चक्र॒त्वो 
भुड क्ते; सप्तकृत्व:; प्रष्टकृत्व:; दशक्ृत्व: इत्यादि । 
यहां 'संख्या' ग्रहण इसलिए है कि--भूरीन वारान_ भुड क्ते, 
यहां प्रत्यय न हो । और वार वार होना क्रिया का ही हो सकता 
है, द्रव्य गुण का नहीं, फिर यहां “क्रिया ग्रहण इसलिये है कि-- 
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उत्तर सूत्रों में जहां क्रिया ही गिनी जाती और भअभ्यावृत्ति नहीं 
होती, वहां भी हो जावे। और 'अ्भ्यावृत्ति' ग्रहण इसलिये है 
कि-त्रियामात्र के गणने में न हो। जैसे-पञ्च पाका:; दश 
पाका: ॥८5२३॥। 


द्वित्रिचतुर्य : सुच्‌ ॥८२४।। --अ० ५ ।४। १८॥ 


क्रिया के वार वार गणने अर्थ में वत्तमान संख्यावाची द्वि त्रि 
और चतुर्‌ शब्दों से कृत्वसुच्‌ का बाधक सुच्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे-द्वि: पठति; त्रि: स्ताति; चतु: पिबति इत्यादि ॥८5२४।॥ 


एकस्य सकूच्च ॥|८२५॥ --अ्र० ५।४। १९॥ 


क्रिया की संख्या में वत्तेमान एक छब्द से कृत्वसुच्‌ का 
अपवाद सुच्‌ प्रत्यय और एक छाब्द को सकृत्‌ आदेश होवे । 
जेसे-सकृतदधीते; सकृददाति; सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते इत्यादि 
॥5२४५॥। 


तत्प्रकतवचने मयद्‌ ॥॥८२६।॥॥ --्र० ५।४। २१ ॥ 


जिस शब्द से प्रत्ययार्थ की विवक्षा हो, उसी के निरन्तर कहने 
ग्र्थात्‌ जात्यन्तर के मेल की निवृत्ति करने श्र्थ में वत्तमान 
प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से स्वार्थ में मयद्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
प्रानन्दमयं ब्रह्म-अर्थात्‌ ईश्वर में दुख का लेश भी नहीं है; 
प्रन्नमयम्‌; प्राणमयम्‌; मनोमयम्‌ इत्यादि ॥5२६॥ 


अनन्तावसथेतिहभेषजाञञ्यः ॥८२७॥। 
्+ञ० ५ । ४। २३॥ 
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अनन्त, आवसथ, इतिह और भेषज डब्दों से स्वार्थ में व्य 
प्रत्यय होवे । जैसे--अनन्त एवं आनन्त्यम्‌; आवसथ एवं 
आवसशथ्यम्‌; इतिह एवं ऐतिह्यम्‌; भेषजमेय मेषज्यम्‌ ।।८२७।॥। 


देवतान्तात्तादथ्यें यत्‌ ॥ ८र८ | --प्र० ५ । ४। २४ ॥ 


देवता शब्द जिसके अ्रन्त में हो, उस चतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक 
से, प्रत्ययार्थ प्रकृत्यर्थ के लिये होवे, तो यत्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
अग्निदेवताये इदम्‌ अग्निदेवत्यम्‌; पितृदेवत्यम्‌; मातृदेवत्यम्‌; 
वायुदेवत्यम्‌ इत्यादि ॥।८२८॥ 


अतिथेड्यें: ॥ ८२६ ॥ --.श्र० ५ । ४। २६॥ 


तादर्थ्य श्रर्थ में, चतुर्थीसमर्थ अ्रतिथि प्रातिपदिक से ड्य 
अ्रत्यय हो । जैसे--अतिथये इदमातिथ्यम्‌ ।८२९॥। 


देवात्तल्‌ ॥ ८रे० ॥ --.अ० ५। ४। २७॥ 

देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय होवे । जैसे--देव एवं देवता 
॥5३०॥ 

लोहितान्मणो ॥ ८३१ ॥ -अ० ५।४। ३० ॥ 


मणिवाची लोहित शब्द से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय हो । जैसे -- 

लोहितो मणि: लोहितक: । 
“मणि' ग्रहण इसलिये है कि--लोहितः, यहां प्रत्यय न हो 
॥5३ १॥। 
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वा०-लोहिताल्लिड्धाबाधनं वा ।| ८३२ ॥। 


लोहित शब्द से प्रतिपदविधि में कन्‌ प्रत्यय के बलवान्‌ होने 
से स्त्रीलिज्ध में तकार को नकार ग्रादेश नहीं प्राप्त है, इसलिये 
यह वात्तिक पढ़ा है कि-- 

लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय नकारादेश का बाधक विकल्प 
करके होवे । जैसे--लोहिनिका, लोहितिका ।| ८5३२ ॥। 


वा०--अक्षरसमूहे छन्‍्दर्सि यत उपसंख्यानस्‌ ॥।एरे ३े।॥ 


श्रक्षरों के समूह अर्थ में वेदविषय में यत्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे--एष बे सप्तदशाक्षरश्छन्दस्यः प्रजापतिः, यहां छन्दस्य शब्द 
में य॒त्‌ प्रत्यय हुआ है ।। ८३३ ॥। 


वा०-छन्दसि बहुभिवंसव्येरुपसंख्यानस्‌ ॥ ८रे४ ॥ 
बेद में वसु शब्द से यत्‌ प्रत्यय होवे | जैसे--हस्ते: पृणस्व 
बहुभिवंसब्ये:, यहां वसव्य शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥| ८३४ ॥॥ 
बा०-अपस्‌, श्रोक, कवि, उदक, बचेंसू, निष्केवल, 
उकथ, जन इत्येतेस्यश्च वा ८३५ ॥। 
यहां चकार से छन्दसि और यत्‌ की अनुवृत्ति श्राती है । 


इन अपस्‌ आदि प्रातिपदिकों से वेद में स्वाथिक यत्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे । जैसे--अपस्यो वसाना:, अपो वसाना:; स्व 
ओोकक्‍्ये, स्व ओोक:; कव्योडईसि, कविरसि; [उदक्यम्‌, उदकम्‌; | 
वर्चस्यः, वर्च:; निष्केवल्यम्‌, निष्केवलम्‌; उक्थ्यम्‌, उक्थम्‌; 
जन्यमू; जनम्‌ ॥ ८5३४५ ॥। 
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वा०-समादावतु: ।। ८रेद ।। 


सम शब्द से स्वार्थ में आवतु प्रत्यय होवे। जैसे-- 
समावद्धसति; समावद्‌ गृह्लाति इत्यादि ।। 5५३६ ।। 


वा०-नवस्य न्‌ त्तप्तनप्खाश्च ।। ८३७ ।॥। 


नव शब्द को नू आदेश और उससे स्वार्थ में त्वपू, तनप्‌ 
तथा ख प्रत्यय होवें । जेसे--नूत्नम्‌; नूतनम्‌; नवीनम्‌ ॥ ८5३७ ।॥ 

वा०-नश्च पुराणे प्रात्‌ | ८३८ ।। 

प्राचीन भ्र्थ में वत्तमान प्र शब्द सेन प्रत्यय, और चकार 
से त्नप्‌ तनप्‌ और ख प्रत्यय भी हों। जैसे--प्रणम्‌; प्रत्नम्‌; 
प्रतनम्‌; प्रीणम्‌ ।। ८३८ ।॥। 

तथुक्तात्कर्मणो5ण्‌ ॥। ८३९ ॥ -अ्र०५। ४। ३६ ॥ 

यहां पूर्व सूत्र से अव्याहृतवाणी की अनुवृत्ति आती है। 


व्याहृतवाणी के युक्त-योग्य--कर्म शब्द से स्वार्थ में श्रण्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे --कर्मेव काम्मंणम्‌ । वाणी को सुन के वैसे ही 
जो कर्म किया जावे उसको “'कामंण' कहते हैं ।। ८३९ ॥। 


वा०--प्रण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादचण्डालामित्रेश्य 
श्छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ।। प्रंड० ॥। 


कुलाल, वरुड, निषाद, चण्डाल और अमित्र प्रातिपदिकों से 
भी वेद में अण्‌ प्रत्यय कहना चाहिये | जैसे--कौलाल:; वारुड:; 
नैषाद:; चाण्डाल:; आमित्र: ॥| ८४० ।। 
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वा०-भागरूपनामशभ्यो धेय: ।। ८४१ ॥॥ 


भाग, रूप और नाम शब्दों से घेय प्रत्यय हो। जैसे-- 
भागधेयम्‌; रूपधेयम्‌; नामघेयम्‌ ॥। ८४१ ।॥। 

वा०-सिन्राच्छन्दसि धेय: ॥। ८४२ ॥। 

मित्र शब्द से वेदविषयक स्वार्थ में घेय प्रत्यय हो । जैसे-- 
मित्रधेये यतस्व || ८५४२ ॥। 

बा०-भ्रण्‌ सित्राच्च ।। ८४३ ॥। 

मित्र और अमित्र शब्दों से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय भी हो। 
जैसे--मित्रमेव मेत्रम्‌ । अमित्र एव आमित्र: || ८४३ ।। 

वा०-सान्नाय्यानुजावरानुषूकच्चातुष्प्राश्यर क्षोघ्नवेयात- 

बेकृतवारिवस्कृताग्रायणाग्रहायणसान्तपनानि 
निपात्यन्ते ।। डंडे ॥। 

सान्नाय्य आदि शब्द स्वाथिक अपणुप्रत्ययान्त लोक वेद में 
सर्वत्र निपातन किये हैं। जैसे--सान्नाय्य:; आनुजावर:, 
आनुषूक:; चातुष्प्राश्य:; राक्षोघ्न:; वेयात:; वैकृत:; वारिवस्कृत:; 
आग्रायण:; श्राग्रहायण:; सान्तपन: ॥। ८४४ ।। 

वा०--आग्नी क्रसाधारणादज्‌ ॥ ८४५ ॥ 

आ्राग्नी क्र और साधारण शब्दों से स्वार्थ में श्रञञ॒प्रत्यय हो । 
जैसे--आग्नी क्रम; साधारणम्‌ ॥। ८४५ ।। 

वा०- अपवसमरुड्धूबां छन्दस्यञ्‌ | ८४८६ ॥ 

अपवस और मरुत्‌ शब्दों से स्वार्थ में अज्न प्रत्यय हो। 
जैसे--आपवसे वद्ध न्‍्तम्‌; मारुतं शब्द: ॥। ८४६ ॥॥ 
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वा०-नवसूरमत्तंयविष्ठेभ्यो यत्‌ ।॥८5४७॥। 

हां भी पूर्व वात्तिक से छन्‍्द की अनुवृत्ति समभनी 
चाहिये । 

नव, सूर, मर्त, और यविष्ठ शब्दों से स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--नव्य:; सूय्ये:; मर्त्य:; यविष्ठय:; ।।८४७।। 

बा०-क्षेमाद्य: ॥८४८।॥। 

क्षेम शब्द से स्वार्थ में य प्रत्यय हो । जैसे--क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ 
प्रतरण: सुवीर:, यहां यत्‌ और य प्रत्यय में केवल स्वर का भेद 
है, रूप भेद नहीं ।। ८४८ ।॥। 

ओषधेरजातो ।।८४६॥। -अश्र० ५। ४। ३७॥ 


ओषधि शब्द से जाति अर्थ न होवे, तो स्वार्थ में भ्रण्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे--प्रौषध॑ पिबति, औषधं ददाति इत्यादि || ८४९ | 


मृदस्तिकन्‌ू ॥८६४५०॥॥ -अ० ५। ४। ३९ ॥ 


मृत्‌ शब्द से स्वार्थ में तिकन्‌ प्रत्यय हो। जैसे-मृदेव 
मृत्तिका | ८५० ॥॥ 

सस्‍तनौ प्रशंसायाम्‌ ॥८४५१ --अ्र० ५ | ४। ४० ॥ 

प्रशंसा धर्थ में वत्तंमान मृत्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ में स और 
सन प्रत्यय हों । जैसे--प्रशस्ता मृत्‌ मृत्सा; मृत्स्ता | ८५५१ ॥। 

बह्नल्पार्थाच्छस्का रकादन्यतरस्याम्‌ ।॥८५२।॥॥ 

आओआ० ५। ४। ४२॥। 

यहां शस्‌ प्रत्यय की किसी सूत्र से प्राप्ति न होने से यह 

श्रप्राप्तविभाषा सममनी चाहिये । 
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कारकवाची बहु अल्प और इनके अर्थ के शब्दों से विकल्प 
करके झस्‌ प्रत्यय होवे । 

किसी कारक का यहां विशेष निर्देश नहीं किया, इससे 
कर्मादि सब कारकों का ग्रहण होता है। जेसे--बहुनि ददाति, 
बहुशो ददाति; अल्पं ददाति, अल्पशो ददाति; बहुभिदेदाति, 
बहुशो ददाति; अल्पेन, अल्पशों ददाति; बहुभ्यः, बहुशः; 
अल्पश:; बहुनां बहुषु वा बहुश:; अल्पस्य, श्नल्पे वा अल्पश:। 
इनके श्र के--भूरिशो ददाति; स्तोकशो ददाति इत्यादि । 

यहां 'बहु तथा अल्पार्थों का' ग्रहण इसलिये है कि-गां 
ददाति; श्रश्वं ददाति इत्यादि से शस्‌ प्रत्यय न होवे | ८५५२ ॥। 

बा०-बहूल्पार्थान्मड्भरलामसड्भलवचनम्‌ ॥॥८५३॥। 

बहु और अल्प शब्दों से जो प्रत्यय विधान किया है, वहां 
बहु से मज्भल भ्रौर अ्रल्प शब्द से अमज्जल अर्थ में होवे । 

यह वात्तिक सूत्र का शेष है, इसलिये उक्त उदाहरण ही 
समभकने चाहिये । श्रर्थात्‌-बहुशो ददाति, यह्‌ प्रयोग अनिष्ट के 
बहुत देने में नहोवे। और--श्रल्पशों ददाति, यह भी इष्ट के 
देने में प्रयोग न किया जावे ।।| ८५५३ ।॥। 

प्रतियोगे पञचम्यास्तसिः ॥८८५४॥। 

+श्र० ५। ४। ४४ ॥। 

कर्मप्रवचनीयसंज्ञक प्रति शब्द के योग में जहां पञ्चमी 
विभक्ति की है, उस विभक्त्यन्त प्रातिपदिक से तसि प्रत्यय होवे। 
जैसे--प्रधुम्नो वासुदेवतः प्रति; अभिमन्युरजु नतः प्रति । 

यहां पूर्व से विकल्प की अनुवृत्ति चली झाने से वासुदेवात्‌; 
अजु नातू ऐसा भी प्रयोग होता है ॥ ८५४ ॥। 
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वा०-तसिप्रकरणे आद्यादोनामुपसंख्यानम्‌ ।॥८५५।॥। 


इस प्रकरण में आ्राद्यादि शब्दों से तसि प्रत्यय कहना चाहिये । 
जैसे--आदौ झ्रादित:; मध्यतः ; श्रन्तत: ; पाश्व॑त:; पृष्ठतः इत्यादि 
॥ ८५५ ॥। 


कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकत्तरि च्विः ॥८५ ६।। 
नाआ० ५१ ४। ५० ॥ 


संपूर्वक पद धातु के कर्त्ता श्र में वत्तमान प्रातिपदिक से क्, 
भू और अस्ति धातुओं के योग में च्व प्रत्यय होवे ।। ५५६ ।। 


वा०-च्विविधावभूतत:ड्भावग्रहणम्‌ ।॥८५७॥॥ 


यह वात्तिक सूत्र का शेष समझना चाहिये । जो पदार्थ प्रथम 
कारण रूप से अप्रसिद्ध हो, और पीछे कार्य्यरूप से प्रकट किया 
जावे, उसको 'प्रभूततख्भाव' कहते हैं । 


इस अभूतत:्द्भाव अर्थ में उक्त सूत्र से चिव प्रत्यय कहा है, 
सो होवे। जेसे--अशुक्लः शुक्ल: सम्पद्मते तं करोति शुक्ली- 
करोति, अर्थात्‌ जो पदार्थ प्रथम से मलीन है, उसको शुद्ध करता 
है, शुक्लोभवति; शुक्लीस्यथातू; कठिनीकरोति: कठिनीभवति; 
कठिनीस्यात्‌; घटीकरोति; घटीभवति; घटीस्यात्‌ इत्यादि । 


प्रयोजन यह है कि जो पदार्थ अपनी प्रथमावस्था में जिस 
स्वरूप से वत्तेमान हो, उसी अ्रवस्था के साथ इस प्रत्ययार्थ की 
विवक्षा समभनी चाहिये। और इस प्रत्यय के विना लोक में 
सिद्ध पदार्थों का कहना बन सकता है, कि जो पदाथ्थे जैसा हो 
उसको वैसे ही स्वरूप से वर्णन करें । 
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यहां अभूततड्भाव' ग्रहण इसलिये है कि--सम्पद्यन्ते यवा:; 
सम्पद्चन्ते शालय:, यहां च्व प्रत्यय न होवे। क भू अस्ति 
धातुओं का योग” इसलिये कहा है कि--अशुक्ल: शुक्लो जायते, 
यहां न हो । और 'संपूर्वक पद धातु के कर्त्ता' का ग्रहण इसलिये 
है कि--गहे संयुज्यते, यहां भी चिव प्रत्यय न होवे || ८५७ ।॥। 


वा०-समोपादिभ्य उपसंख्यानस्‌ ॥८५८।। 


समीप शआरादि शब्दों से भी पूर्वोक्त ञ्र्थों में च्वि प्रत्यय होवे । 
जैसे--असमीपस्थं समीपस्थं भवति समीपीभवति; अ्रभ्याशी- 
भवति; भ्रन्तिकीभवति; सविधीभवति इत्यादि । 


यहाँ प्रकृति से विकार का होना नहीं है, इस कारण प्रत्यय 
की प्राप्ति नहीं है ॥ ८५८ ।। 


विभाषा साति कार्त्स्न्यें ॥८५९॥ 
“० है | ४ं। ६३ ॥६ 


यहां चिव प्रत्यय को छोड़ के पूर्व सूत्र से सब पदों की 
अनुवृत्ति ञ्राती है । 

संपर्वेक पद धातु के कर्त्ता में वत्तंमान प्रातिपदिकों से क्॒ भू 
और अस्ति धातु का योग हो, तो अ्रभूततद््भाव श्रथ्थ में संपूर्णता 
विदित होवे, तो साति प्रत्यव॒ विकल्प करके हो। जैसे-- 
भस्मसाज्ूवति काष्ठम्‌, भस्मसात्करोति, भस्मसात्स्यात्‌, भस्मी- 
भवति, भस्मीस्यात्‌ ; उदकसा:उड्भवति लवणम्‌, उदकीभवति लवणम्‌ 
इत्यादि । प्रकृति संपूर्ण विकार रूप हो जावे । 


यह सूत्र चिव प्रत्यय का अपवाद और यहाँ अप्राप्तविभाषा 
है। पक्ष में च्व प्रत्यय भी हो जाता है। यहां 'संपूर्णता' ग्रहण 





..... रररपरप ्जच्श्््ण जज 53 “>> )टओर रॉटग 3 मु 


लाज 5 +४+- 


स्वाथिकप्रत्ययाधिकार: , २५७ 


इसलिये है कि-- 
एकदेशन पट: शुक्लीभर्वात, यहां प्रत्यय न होवे ।। ८५९ 





4 


देवभनुष्यपुरुषपुरुमत्त्येस्यो द्वितोयासप्तम्योबहुलम्‌ ८६ ०॥४ 
आाआओआ० ५। ४। ४६ ॥ 


यहां से साति प्रत्यय निवृत्त हुआ, और त्रा प्रत्यय की अनुवृत्ति 
ञ्राती है । 


द्वितोया और सप्तमीसमर्थ देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु और मर्त्य 
प्रातिपदिकों से बहुल करके स्वार्थ में त्रा प्रत्यय होवे | जैसे-- 
देवान्‌ सत्करोति, देवत्रा सत्करोति; देवेषु बसति, देवत्ना वसति; 
मनुष्यान्‌ गच्छति, मनुप्यत्रा गच्छति; मनृष्येषु वसति, मनुष्यत्रा 
वसति; पुरुष ध्यायति; पुरुपत्रा ध्यायति; पुरून्‌ गृह्ल्ति, पुरुता 
गृह्लाति; पुरुषु वसति, पुरुत्रा वसति; मर््यान्‌ मर्त्येषु वा मच्त्यंत्रा 
इत्यादि । 


यहां 'बहुल' श्र के ग्रहण से अनुक्त शब्दों से भी त्रा प्रत्यय 
हो जावे । जैसे--बहुत्रा जीवतों मन: इत्यादि ॥। ८६० ॥। 


अव्यक्तानुक रणाद्द्जवराद्धादनितौ डाच्‌ ॥८६१॥ 
+अआ० ५। ४॥। ५७॥ 


यहां क भू और अस्ति धातुओं के योग की अनुवृत्ति आती 
है। जिस ध्वति में ग्रकारादि वर्ण पृथक्‌ प्रृथक्‌ स्पष्ट नहीं जाने 
जाते उसको “ग्रव्यक्त' शब्द कहते हैं। उसी शब्द के भ्रनुसार जो 
जनाया जावे कि वह अव्यक्त शब्द ऐसा हुआ, उसको 
“अव्यक्तानुकरण' कहते हैं । 
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इति शब्द जिससे परे न हो, और जिसके एक अद्ध भाग में 
दो अच्‌ हों, ऐसे अव्यक्तानुकरण प्रातिपदिक से कृ भू और श्रस्‌ 
धातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--पटपटा करोति; 
पटपटा भवति; पटपटा स्थात्‌; दमदमा करोति; दमदमा भवति; 
दमदमा स्थात्‌; बलबला करोति; बलबला भवति; बलबला स्यात्‌ 
इत्यादि । 

यहां 'अव्यक्तानुकरण' ग्रहण इसलिये है कि--दृषत्करोति, 
दरत्करोति इत्यादि में डाच्‌ प्रत्यय न हो । “दधजवराद्ध ' ग्रहण 
इसलिये है कि--श्रत्करोति, यहां एकाच्‌ में न हो। और 
अ्रवर' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि--खरट खरट करोति, 
यहां श्रद्ध भाग में तीन श्रच्‌ हैं, इससे डाच्‌ प्रत्यय नहीं होता । 
ओर 'इतिपरक का निषेध' इसलिये है कि-पटिति करोति, 
यहां इति शब्द से परे डाचु्‌ प्रत्यय न हो । 

( डाचि बहुल द्वे भवत: ) इस वात्तिक में विषयसप्तमी मान 
के डाच्‌ प्रत्यय के होने की विवक्षा में ही द्विवंचन हो जाता है, 
जो कदाचित्‌ ऐसा न समझें तो जिसके अवर श्रद्ध भाग में दो 
अच्‌ हों, यह कहना ही न बने । डाच्‌ प्रत्यय में डकार का लोप 
होकर डितू मान के टिलोप श्रोर चकार श्रनुबन्ध से अ्न्तोदात्त- 
स्वर होता है ।। ८६१ ॥। 

कृज्णो द्वितीवतृतोयशम्बबीजात्कूषो ॥८६२।॥। 

ऊञअ० ५। ४॥। ५८५ ॥। 
यहां कृत्र धातु का प्रहण भू और अस्‌ धातु की निवृत्ति के 
लिये है । 

द्वितोय तृतीय शम्ब और बीज प्रातिपदिक से खेती अर्थ 
अभिधेय हो, तो कृत्र धातु के योग में ढाच्‌ प्रत्यय होवे। 
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जैसे--द्वितीया करोति, दूसरी वार खेत को जोतता है; तृतीया 
करोति, तीसरी वार जोतता है; शम्बा करोति, सीधा जोत के 
फिर तिरछा जोतता है; बीजा करोति, बीज बोने के साथ ही 
जोतता है । 

यहां 'कृषि' ग्रहण इसलिये है कि--द्वितीयं करोति पादम्‌, 
यहां डाच्‌ प्रत्यय न होवे ।६६२॥। 

संख्यायाश्च गुणान्ताया: ।॥।८६३॥। 

“० ५। ४। ५९॥ 


यहां कृत धातु और क्रषि अर्थ दोनों की अनुवृत्ति चली आती 


है। 

गुण शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक 
से क्रषि अर्थ में क् धातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय हो । जैसे--हिगुणं 
बिलेखन  क्षेत्रस्य करोति द्विगुणा करोति क्षेत्रमू; त्रिगुणा करोति 
इत्यादि । 

यहां 'कषि' ग्रहण इसलिये है कि-्विगुणां करोति रज्जुम्‌; 
यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो । पूर्व सूत्र में द्वितीय तृतीय शब्दों के साथ 
इस सूत्र का शब्द भेद ही ज्ञात होता है, अर्थभेद नहीं ।॥८६३॥। 

समयाच्च यापनायास्‌ ॥८६४।॥ --अ० ५।४। ६० ॥ 


यहां कृषि की अनुवृत्ति नहीं आती, परन्तु कृत धातु की 
चली आाती है। 

करने योग्य कर्मों के अवसर मिलने को 'समय' कहते हैं, 
उस समय के यापना>-अतिक्रमण अर्थ में समय शब्द से कृत्र_ 
धातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--समया करोति, 
कालक्षेप करता है। 
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यहां 'यापना' ग्रहण इसलिये है कि--समय करोति मेघ:, 
यहाँ डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥८६४।॥ 

सद्रात्परिवापणे ।८६५।॥ _-मर ५ । ४ । ६७: 

मज्भलवाची मद्र शब्द से परिवापण मुण्डन अर्थ में क्रृज_ 
धातु का योग होवे, तो डाच्‌ प्रत्यय हो । [ जैसे-- | मज्भलं 
मुण्डनं करोति मद्राकरोति । 

यहाँ परिवापण” इसलिए कहा है कि--मद्र' करोति, यहाँ 
डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥॥८६५॥ 

वा०-भद्राच्च ।।८<।। 

भद्र शब्द से भी परिवापण अर्थ में कृत धातु का योग हो, 
तो डाचु प्रत्यय हो । जैसे--भद्रा करोति नापितः कुमारम्‌ । 

यहाँ भी परिवापण प्रर्थ से पृथक्‌ू-भद्र' करोति, यही 
प्रयोग होता है ॥।८६६।॥। 

॥। इति पज्चमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्त ॥॥ 
[ इति पञ्चमाध्याय: समाप्तः ] 


नस्तद्विते ॥ ८६ ७॥। --प्र> ६। ४। १४४ ॥ 

तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो नकारान्त भसंज्ञक श्रद्ध के 
टिभाग का लोप होवे। जेसे--पश्रग्निशर्म्मणो5्पत्यमास्निर्शास: ; 
ओऔडुलोमि: इत्यादि, यहाँ अग्निशर्म्मन झ्रादि शब्दों का 
बाह्वादिगण में पाठ होने से इज प्रत्यय हुआ है । 
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यहाँ वान्त' का ग्रहण इसलिये है कि--सात्वत:: यहां 
तकारान्त के टिभाग का लोपन होवे। और “तद्धित ग्रहण 
;-शम्मंणा, शम्मंणे इत्यादि प्रयोगों भें लोप न 






बा[०-नांतस्य टिलोपे सक्नह्मच।रिपीठसपिकलापिकौथु- 
सितेतिलिजाज लिल/ड्भरलिशिलालिशिखण्डिसूकर- 
सम्मसुपर्वणासुपसंख्यायम्‌ ॥ ८र्दद ! 


यहाँ इच्चन्त और अ्न्नन्त छब्दों में आगामी सूत्रों से 
प्रकृतिभाव प्राप्त है, उसका पुरस्तात्‌ भ्रपवाद यह बात्तिक है । 





त श्रत्ययों के परे सत्रह्मचारिन्‌ आदि भसंज्ञक नकारान्त 
टिभाग का लोप होवे। जेसे--स्रह्मचारिण इमे 
यहाँ सम्बन्धसामान्य में शैषिक अ्रण्‌ प्रत्यय 
हैं; पीठसत्विण इस्रे छात्रा: पैठसर्प्पा:-यहाँ भो पूर्व के 
समान श्रण; कलाविना प्रोक्तमधीयते कालापाः:-न्यहाँ 
( कलापितोडण्‌ ) इस सूत्र से प्रोक्त अर्थ में श्रण; कौथुमिना 
प्रोक्तमधोयते कौथुमा:--यहाँ भी पूर्ववत्‌ अण्‌ जानो । 










लिनामक ग्रन्थमधीयते विदुर्वा तेतिला:; जाजला 
गे शंखण्डा:; सूकरसद्ना प्रोक्तमधीयते 





प्रत्यय प्राप्त है, इसलिये ले वेद अर्थ में अण समझता 
चाहिए । और सूकरसझन_ तथा सुपर्वन शब्दों से वृद्धसंज्ञा के ल 
होने से प्रोक्तार्थ अरण्‌ प्रत्यय होता है ।!८६८।॥॥ 
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बा०-चर्मण: कौश उपसंख्यानस ॥॥८६५९।॥॥ 

कोश > तलवार का घर श्रर्थ हो, तो तद्धितसंज्ञक प्रत्ययों के 
परे होते चर्मन_ शब्द के टिभाग का लोप होवे। जैसे--चम्मंणो 
विकार: कोश: चामे: कोश: । 

जहाँ कोश भ्र्थ न हो वहाँ--चार्मण:, प्रयोग होगा ।॥८५६९॥॥ 

वा०-अश्सनो विकार उपसंख्यानम्‌ ॥॥८७०॥। 

विकार अर्थ में तद्धित प्रत्यय परे हों, तो पाषाणवाची 
अश्मन शब्द के टिभाग का लोप हो । जैसे-अश्मनो विकार 
आ्राश्म: । 

जहाँ विकार श्रर्थ न हो वहाँ--आश्मन:, ऐसा ही रहे ।।८७०॥ 


वा०-शुनः संकोच उपसंख्यानम्‌ ॥।८७१॥। 


कुत्ते के वाची श्वन_ शब्द के टिभाग का लोप हो, संकोच 
श्र्थ अ्भिधेय रहे तो | [ जैसे-- ] संकुचित: श्वा शौव:। इस 
श्वन_ शब्द का द्वारादिगण में पाठ होने से वकार से पूर्व ऐच्‌ का 
आगम हो जाता है । 

और संकोच ग्रर्थ से श्रन्यत्र--शौवन:, ऐसा ही प्रयोग 
होगा ।।८७१।॥। 


वा०-अव्ययानां च सायम्प्रातिकाद्मर्थभ्‌ ॥८७२॥ 


तद्धितसंज्ञक प्रत्ययों के परे सायम्प्रातिक आदि छब्दों के 
सिद्ध होने में लिये भसंज्ञक अव्यय शब्दों के टिभाग का भी 
लोप कहना चाहिये । जैसे-सायम्प्रातर्भव: सायम्प्रातिक:: 
पौन:पुनिक: इत्यादि । 
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यहां इन्द्रसंज्ञक अव्ययों से ठत्न होता है। शाश्वतिक शब्द 
में निषातन मान के टिलोप नहीं होता। (येषां च विरोध: 
शाश्वतिक: ) जिन अबव्यय शब्दों में अविहित टिलोप दीखता है, 
वहां वैसे ही अब्ययों में समझना चाहिये। क्‍योंकि शाश्वतम्‌ 
इत्यादि में इन्द्र किये अव्यय और ठल्ज प्रत्यय दोनों ही नहीं, 
इससे लोप नहीं होता ।। ८७२ ॥। 


अह्लृष्टखोरेव ॥। ८७३ ॥ --अ० ६।४। १४५॥ 


यह सूत्र नियमार्थ है । 2 और ख इन्हीं दोनों प्रत्ययों के परे 
अहन्‌ शब्द के टिभाग का लोप होवे; श्रन्यत्र प्रकृतिभाव ही हो 
जावे । जैसे--हे श्रहनी समाहते हचहः; त्यहः, यहां समासान्त 
टच प्रत्यय हुआ है; दे अहनी अ्रधीष्दों भूतो भूतों भावी वा 
इचहीन:; व्यहीन:; अक्लां समूहोःहीन: ऋतु: । 

यहां 'दिलोप' का नियम इसलिये है कि--अक्ला निवृ त्त- 
माह्लिकम्‌, यहां नियम के होने से टिलोप न होवे ।। ८७३ ॥। 


ओगुणः॥ ८७४ ॥ --अ० ६। ४। १४६॥ 


तद्धितसंज्रक प्रत्यय परे हों, तो उवर्णान्‍्त भसंज्ञक 
प्रातिपदिकों को गुण होवे। जैसे--बच्नोगोत्रापत्यं बाक्रव्य:; 
माण्डव्य:; शद्भुवे हित॑ शड्भूब्यं दारु; पिचव्य: कार्पासः; 
कमण्डलव्या मृत्तिका; परशव्यमय:; औपगव:; कापटव: इत्यादि । 


पूर्वेलिखित तद्धितप्रत्ययविधान प्रकरण में सवंत्र गुण तथा 
अन्य कार्य जो जो यहां कहें, समझने चाहियें। और इस सूत्र को 
इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ५० में भी लिख चुके हैं, परन्तु विशेष 
व्याख्याना्थ यहां लिखना श्रावश्यक समझा गया ॥| ८७४ ।। 
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ढे लोपो$कद्र वाः कु ८७५ ॥ --ग्र० ६। ४। १४७ 


तद्वितसंज्ञक ढ प्रत्यय परे हो, तो कद्गू शब्द को छोड़ के 
भसंज्ञक प्रातिपदिक के उवर्ण का लोप होवे। जैसे--कमण्डल्वा 
अपत्यं कामण्डलेय:; शैतिवाहेय:; जाम्वेय:; माद्रवाहेय: इत्यादि । 


यहां “कद्दू शब्द का निषेध' इसलिये है कि--काद्रवेय ऋषि:, 
यहां लोप न हो, किन्तु पूर्व सूत्र से गुण हों जाबे। और यह 
लोप गुण का ही अपवाद है ॥। ८७५ ॥। 


यस्येति च ॥ ८७ ६ ॥ --अ० ६। ४ । १४८॥ 


यहां तद्धित की भ्रनुवृत्ति के लिये चकार पढ़ा हैं । 


तद्धितसंज्ञक और ईकार पश्रत्यय परे हों, तो इवर्णान्त 
झवर्णान्त भसंज्ञक प्रातिपदिक का लोप हो । जैसै-इवर्णान्त का 
लोप ईकार के परे--दक्षस्यापत्य स्त्री दाक्षो; प्लाक्षी इत्यादि । 


यहां जो सवर्णदीघ एकादेश मान लेबें तो-है दाक्षी, यहां 
सवर्णदीर्घ एकादेश वर्णंकार्य॑ से सम्बुद्धि में हस्व होना प्रज्जकार्य 
बलवान होने से प्रथम हो जाता है, फिर जो लोप न कहें तो 
पीछे सवर्णदीर्घ एकादेश होकर सम्बुद्धि में भी दीर्घ ईकार बना 
रहे । इसलिये ईकार प्रत्यय के परे इवर्णान्‍्त का लोप कहा है| 


इवर्णान्त का लोप तद्ठितप्रत्ययों के परे-दुल्या अपत्यं 
दौलेय:; वलि--वालेयः; अत्रि--पआ्राज्रेय: इत्यादि । अवर्णान्त का 
लोप ईकार प्रत्यय के परे--कुमारी; किशोरी; गौरी; जानपदी 
इत्यादि । तद्धितप्रत्यय के परे-दाक्षि:; प्लाक्षि:ः बलोकाया 
अपत्यं बालाकि:; सुमित्राया अपत्यं सौमित्रिः इत्यादि । 


प 
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यहां सर्वत्र लोप को आदेश मान के अन्त्य अल इवर्ण और 
उवबर्ण का लोप होता है। यह भी सूत्र (ओगुण: ) इसी के 
समीप पूर्व लिख चुके हैं, परन्तु उसी का सा लिखना इसका भी 
जानो ।| ८७६ ।॥। 


बा०-यस्तेत्यादौ श्यां प्रतिषेधः ॥। ८७७ ॥॥ 


( यस्येति च ) इत्यादि सूत्रों में श्रो विभक्ति के स्थान में जो 
शीं भ्रादेश होता है, उस ईकार के परे इवर्ण अवर्ण के लोप का 
निषेध करना चाहिये । जैसे--काण्डे; सृज्भे, यहाँ जब नपुसक 
काण्ड और श्वज्ध शब्दों से परे औ के स्थान में शी हो जाता है, 
तब श्रवर्ण का लोप प्राप्त है, सो न हो 

ओऔर--कुडध ; सौर्य्ये यहां भी पूर्व के समान अवर्ण का लोप 
और आगामी सूत्र से उपधासंज्ञक यकार का लोप प्राप्त है, सो 
न होवे । 

जैसे श्रियौं; श्रिय:; भ्र्‌ वो; भ्र्‌वः इत्यादि में इयड आदेश 
होते हैं, वेसे ही--वत्सान्‌ प्रीणातीति वत्सप्री:, लेखाभू:, तस्या अपत्यं 
वात्सप्रेय:; लेखाभ्रं यः इत्यादि में भी इयड उवडः आदेश प्राप्त हैं, 
परन्तु परविप्रतिषेध मान के इवर्ण उवर्ण का लोप हो जाता है 

॥ ८४७७ ॥। 


सुर्य्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधाया: ।। ८७८ ॥। 
+झभ० ६ + ४। १४९ ॥। 


तद्/ितसंज्ञक और ईकार प्रत्यय परे हो, तो सूर्य, तिष्य, 
अगस्त्य और मत्स्य शब्दों के उपधाभूत भसंज़्क यकार का लोप 
हो जावे । और अवर्ण का लोप तो पूव॑सूत्र से हो ही जाता है। 





२६६ / स्त्रेणताद्धिते 





जैसे --सूय्येंण एकदिक्‌ बल... बलाका, यहां उपधाग्रहण 
ज्ञापक से अवर्ण का लोप असिद्ध नहीं समझा जाता; तिष्येण 
युक्त: काल: तेषमह:; तेषी रात्री; अगस्त्यस्थापत्यं कन्या--इस 
विग्रह में ऋषिवाची अगस्त्य शब्द से अण्‌ प्रत्यय हो जाता हैः 
अ्रागस्ती; आगस्तीय: । मत्स्य छाब्द के गौरादि गण में होने से 
डीष्‌ हो जाता है मत्सी । 

“उपधा' ग्रहण इसलिये है कि-सूय्यंचरी, यहां सूरी शब्द 
से भूतपूर्व भ्र्थ में चरट्‌ प्रत्यय के परे पुवद्भाव हुप्ना है। 
स्थानिवत्‌ मान के यकार का लोप प्राप्त है, उपधा के न होने से 
नहीं होता, इत्यादि || ८७८ ॥। 

बा०-सत्स्यस्य ड्चाम्‌ ।। ८७९ ॥॥ 

डीष्‌ प्रत्यय के परे ही मत्स्य शब्द के उपधा यकार का लोप 
हो, अन्यत्र नहीं। जेसे--मत्सी । नियम होने से-मत्स्यस्य 
विकारो मात्स्यं मांसम्‌, यहां न हो ॥| ८७९ ॥॥ 

वा०-सुर्य्पागस्त्ययोश्छे च॒ ॥॥ ८८० ॥। 

छ और डीप्‌ डीप्‌ प्रत्यय के परे ही सूर्य और अ्रगस्त्य 
शब्दों के यकार का लोप हो । जैसे--सौरीय:, सौरी; आगस्तीय:, 
आगस्ती । 

नियम होने से--सूय्यों देवताउस्य सौय्य॑ हवि:; अगस्त्यस्य 
गोत्रापत्यमागस्त्य:; यहां न होवे ॥॥ ८८० ॥। 


बा०-तिष्यपुष्ययोनेक्षत्राणि ।। ८८१ ॥। 


यहां स्वरूपग्रहणपरिभाषा का आश्रय इसलिये नहीं होता 
जिसलिये वात्तिक पढ़ा है। श्रर्थात्‌ स्वरूपग्रहण के न होने में 
वात्तिक ज्ञापक है । 
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तद्धितसंज्ञक और ईकार प्रत्यय परे हो, तो तिष्य और पुष्य 
शब्दों के उपधा यक्रार का लोप होवे, अन्य पर्य्यायवाची का 
नहीं । जैसे--तिष्यनक्षत्रेण युक्त: काल: तैष:; पौष: । 


नियम इसलिये है कि--सेध्य:, यहां लोप न हो ॥। ८८१ ॥॥ 
बा०-अन्तिकस्य तसि कादिलोपश्चाद्युदात्तश्च ॥ प८प२॥ 


अन्तिक शब्द से तसि प्रत्यय परे हो, तो कादि--स्वरसहित 
ककार--का लोप और आधदुदात्तस्वर होवे । जैसे--अन्तितों न 
दूरात्‌ । 


तसि प्रत्यय को प्रत्ययस्वर होने से अन्तोदात्त होता, इसलिये 
श्राद्युदात्त कहा है। भर भ्रन्तिक शब्द से भ्रपादान कारक में श्रसि 
प्रत्यय होता है ।। ८८२ ।॥। 


बा०-तमे तादेश्च ।। ८८३ ।। 
यहां चकार ग्रहण से आदि की भी अनुवृत्ति श्राती है| 


तम प्रत्यय परे हो, तो अन्तिक शब्द तादि--तिक--भाग 
तथा कादि--क--मात्र का लोप होवे । जेसे--अतिशयेनान्तिकम्‌ 
अन्तम:; अ्रन्तिम:; अग्ने त्वन्नों ग्रन्तम:; अन्तितमे भ्रवरोहति । 


यद्यपि इस वात्तिक में छन्दोग्रहण नहीं किया, तथापि वेदिक 
प्रयोगों में ही बहुधा इसकी प्रवृत्ति दीख पड़ती है। इससे पूर्व 
वात्तिक में जो तसि प्रत्यय का ग्रहण है, उसकी महाभाष्यकार ने 
उपेक्षा की है कि--'अन्तिके सोदति अन्तिषत्‌' इत्यादि प्रयोगों में 
भी कादिलोप हो जावे ॥। छ८ ३ | 


२६८ / स्त्रेणताडिते 
हलस्तद्धितस्थ ॥ ८८ ।। --अ० ६ । ४। १५० ॥ 


हल से पूरे जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का उपधा यकार, उसका 
लोप होवे, ईकार प्रत्यय परे हो तो । जेसे--गगेस्थापत्यं कन्या 
गार्गी; वात्सी; शाकली इत्यादि । 
यहां हल” ग्रहण इसलिये है कि--वेद्यस्य स्त्री वेद्यी, यहां भी 
यकार का लोप न हो ॥। ८८४ ।। 
आपत्यस्य च तद्धितेघइनाति ।। ८८५ ॥। 
काआ० ६ । ४। १५१॥ 


आकार जिसके आदि में न हो ऐसा तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे 
हो, तो हल्‌ से परे अ्पत्याधिकारस्थ प्रत्यय के उपधा यकार का 
लोप होवे । 

और इस सूत्र में फिर 'तद्धित' ग्रहण से यह भी समभना 
चाहिये कि ईकार प्रत्यय परे हो, तो अपत्यसंज्ञक से भिन्न यकार 
का भी लोप हो जाता है। जैसे-गर्गाणां समूहों गार्गंकम्‌; 
वात्सकम्‌; सोमों देवताउस्य सौम्यं हविः इष्टि 

आपत्य' ग्रहण इसलिये है कि--सांकाश्यक:; काम्पिल्यक:; 
यहां लोप न हो। 'झ्राकारादि का निषेध' इसलिये है कि-- 
गार्ग्यायण:; वात्स्यायल:, यहां लोप न हो। और 'हल से परे' 
इसलिये कहा है कि-का रिकेयस्य युवापत्यं कारिकेयि:, यहां भी 
लोप न होवे ॥। ८८५ ।। 


क्यच्व्योश्च ।। प८ण६ई ॥| --झ्र० ६। ४। १५२ # 


क्य और च्ि प्रत्यय परे हों, तो भी हल से परे अपत्यसंज्षक 
यकार का लोप होवे । जैसे-गाग्यं इवाचरति गार्गीयति; वात्स्य 
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' वात्सोयति; शाकलीयति; गार्गोयते; वात्सीयते; 
शाकलोयते इत्यादि । च्वि प्रत्यय के परे-गार्गा्ित:; वात्सौभूत:; 
शाकलोभूत: इत्यादि । 


यहां अपत्यसंज्क “यकार' का ग्रहण इसलिये है कि-- 
सांकाश्यायते; सांकाश्यीभूत:, यहां लोप न हो । और 'हल से परे” 
इसलिये कहा है कि--कारिकेयोयति; कारिकेयौभूति:, यहां भी 
यंकार का लोप न होवे ॥। ८८६ ।। 


बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ू ।। ८८७ ।॥। 


“+ झ० ६। ४। १५३ ॥ 


( नडादोनां कुक च ) इस सूत्र पर नडादिगण के अन्तगंत 
बिल्वादि शब्द पढ़े हैं। उनको कुकू का आगम होने से बिल्वक 
आदि होते हैं । 


बिल्वक आदि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक्‌ हो, तद्धित- 
संज्ञक प्रत्यय परे हों तो । जैसे-बिल्वा अस्यां सन्‍्तीति 
बिल्वकोया-तस्थां भवा: बेल्वका:; वेणुकीया:--वैणुका:; 
वेश्रकीया:--वंत्रका: इत्यादि । 


यहां 'छ प्रत्यय का ग्रहण इसलिये है कि--कुक्‌ आगम का 
लुकू न होवे। ग्र्थात्‌ (संन्नियोगशिष्टानां०)) इस परिभाषा से 
कुगागम के सहित लुक्‌ प्राप्त है, सोन हो । और लोप की 
अनुवृत्ति चली आती-है, फिर 'लुक्‌' ग्रहण इसलिये किया है कि-- 
सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप हो जावे । लुक्‌ न कहते तो अन्‍्त्य भ्रछ्त के 
स्थान में होता | ८८७ ॥। 


२७० / स्त्रेणताद्धिते 
तुरष्ठिमेयस्सु ॥ दण८णय ।। --अ० ६। ४। १५४ ॥ 


पूर्व ते यहां लुक की अनुवृत्ति नहीं आती, किन्तु लोप की 
आती है। लुक्‌ होने से अद्भकाय्यं गुण का निषेध प्राप्त है । जो 
अन्त्य का लोप होवे, तो सूत्र ही व्यर्थ होवे, क्योंकि टि भाग का 
लोप तो ग्रगले सूत्र से हो हो जाता । 

इष्ठन्‌, इमनिचू और ईयसुन्‌ ये तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, 
तो तृच््‌ तृन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का लुक होवे। प्रत्ययमात्र का लुक्‌ 
कहा है, इसलिये सब का हो जाता है। जंसे--अभ्रतिशयेन कर्त्ता 
करिष्ठ:; भूश विजेता विजयिष्ठ:; वोढा वहिष्ठो वृषभः; 
दोहीयसी धेनु: इत्यादि । यहां इमनिच्‌ ग्रहण उत्तरार्थ है ।८८८॥। 


टेः ॥ ८द८प९्‌ ॥--म्र० ६ । ४। १५५ ॥ 


इष्ठनू, इमनिचू ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों, तो भसंज्ञक 
अज्जों के टिभाग का लोप होवे । जेसे-अतिशयेन पटु: पटिष्ठ:; 
लघिष्ठ:; पटीयान्‌; लघीयान्‌; पटिमा; लघिमा इत्यादि । 


यह लोप गुण का अपवाद उवर्णान्त शब्दों में समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ गुण की प्राप्ति में लोपविधान किया है ॥८८५९॥। 


वबा०-णाविष्ठवत्प्रातिपदिकस्य पु बद्भावरभावटिलोपयणादि- 
परप्रादिविन्मतोल्लु क्कन्विध्यर्थम्‌ ॥ ८६० ॥। 
णिचू प्रत्यय के परे भरसंज्ञक प्रातिपदिकमात्र को इष्ठवत्‌ 
काय्ये होवे, प्रयोजन यह है कि पुबद्भाव, रभाव, टिलोप, 
यणादिपर, प्रादि आदेश, विन्मतोलु क्‌ और कन्‌ प्रत्यय, ये विधि 
होने के लिये यह वात्तिक कहा है । 


टिलोपाधिकारः / २७१ 


जैसे--पु बजड्राव -एनीमाचष्टे. एतयति;  श्येनीमाच७ष्टे 
श्येतयति | इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे पु वजद्भाव कहा है, वैसे ही यहां णिच्‌ 
प्रत्यय के परे भी हो जाता है । इसी प्रकार सब कार्य जो इष्ठन्‌ के 
परे होते हैं, वे णिच्‌ प्रत्यय के परे भी समभना चाहिये । 


रभाव-्ृथुमाचष्टे, प्रथमति; म्रदयति । यहां ( रऋतो० ) 
इस आगामी सूत्र से इष्ठन्‌ के परे ऋकार को र आदेश कहा है, 
सो णिच्‌ के परे भी होजाता है । 


टिलोप--पदुमाचष्टे पटयति; लघुमाचष्ठे लघयति। यहां 
इसी (टे:) सूत्र से जो इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे ठिलोप कहा है, वह 
णिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो जाता है । 


यणादिपर-स्थूलमाचष्टे स्थवयति; दूरमाचष्टे दवयति 
इत्यादि । यहां अगले सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे यण्‌ को आदि 
लेके परभाग का लोप और पूर्व को गुणादेश कहा है, सो णिच्‌ 
प्रत्यय के परे भी हो जाता है । 


प्रादि--अगले सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे प्रिय आदि शब्दों 
को प्र आदि आ्रादेश कहे हैं, सो णिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो जावें। 
जैसे-प्रियमाचष्टे प्रापपति; स्थिरमाचष्टे, स्थापयति । यहां प्रिय 
और स्थिर शब्दों को प्र, स्थ आदेश होकर ( अ्रचो5डिणिति ) सूत्र 
में श्रण्‌ ग्रहण के होने से प्र, स्थ को वृद्धि होकर पुगागम हो 
जाता है। 

विन्मतोलु कू--इस सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे विन्‌ और 
मतुप्‌ प्रत्ययों का लुक्‌ कहा है, सो णिच प्रत्यय के परे भी हो 
जावे । जेसे--स्रग्विणमाचष्टे ख़्जयति; वसुमन्‍्तमाचष्टे वसयति । 
यहां वसु शब्द के उकार का भी लोप हो जाता है। 
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कन्विधि--य्रुव और अल्प शब्दों को इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे कन्‌ 
प्रादेश कह चुके हैं, सो णिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो जावे । जैसे-- 
युवानमाचष्टे--अल्पमाचष्टे कनयति; यवयति; _ अल्पयति 
इत्यादि । 


इस वात्तिक के उदाहरणों की गिनती नहीं करदी कि इतने 
ही स्थलों में इस का प्रयोजन है, किन्तु उदाहरणमात्र दिये हैं । 
और भी इसके बहुत प्रयोजन समभने चाहियें | ८९० ॥। 

स्थूलदूरयुव हस्वक्षिश्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्थ च 
गुण: ॥ ८६६ ॥ --अ्र० ६। ४। १५६ ॥ 

इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों, तो स्थूल, दूर, 
युव, हस्व, क्षिप्र और क्षुद्र शब्दों के यण्‌ को आदि ले के परभाग 
का लोप और पूर्व को गुणादेश होवे । 

जैसे--अतिशयेन स्थूल: स्थविष्ठ:; स्थवीयान्‌ ; अत्यन्त दूरं 
दविष्ठम्‌; दवीय: । यहां स्थूल शब्द में ल और दूर में र मात्र का 
लोप होजाता, और पूर्व ऊकार को गुण होकर अ्रवादेश होता 
है । युवन्‌ू-अत्यन्तो युवा यवीयान्‌ ; यविष्ठ: | इन स्थूल झ्रादि 
तीन शब्दों का प्रृथ्वादि गण में पाठ ज् होने से इमनिच्‌ प्रत्यय 
नहीं होता । 

'हस्व--हसिष्ठ:; हसीयान्‌ ; हृसिमा । क्षिप्र--क्षेपिष्ठ:; 
क्षेपीयान्‌ ; क्षेपिमा; [क्षुद्र-] क्षोदिष्ठ:; क्षोदीयान्‌ ; क्षोदिमा । 
इन हृस्व झ्रादि तीन छाब्दों का पृथ्वादिगण में पाठ होने से इमनिच्‌ 
हो जाता है । 

यहां 'पर' ग्रहण इसलिये किया हैं कि--यण को आदि लेके 
पूर्वभाग का लोप न हो जावे ॥ ८९१ ॥॥ 








क्ः 
प्रस्थस्फवर्बहिगर्वधित्रव्द्राधिवुन्दा: ८६ २।। 


>भ्र० ६। ४। १४५७ ॥ 


प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्र, दीघ॑ और 
व॒ुन्दारक शब्दों के स्थान में प्र, स्थ, स्फ, बर्‌, बंहि, गर्‌, वर्षि, 
त्रपू, द्राधि श्रौर वुन्द ग्रादेश यथासंख्य करके होवें, इष्ठनू 
इमनिच्‌ और ईयसुन_ प्रत्यय परे हों तो । 


ज॑से-प्रिय-प्र--अतिशयेन प्रिय: प्रेष्ठ:; प्रेयान्‌; प्रियस्य 
भाव: प्रेमा । स्थिर-स्थ--स्थेष्ठ: ; स्थेयान्‌ । स्फिर--स्फ--स्फेष्ठ:; 
स्फेयानू। उरु--वर्‌-वसिष्ठ:; वरीयान्‌; वरिमा। बहुल-- 
बंहि--बंहिष्ठ: ; बंहीयान्‌ ; बंहिमा । गुरु--गर्‌--गरिष्ठ: ; गरीयान्‌; 
गरिमा । वृद्ध--वधि--वर्धिप्ठ:; वर्षीयान्‌ । तृप्र--त्रपू-त्रपिष्ठ:; 
त्रपीयानू । दीघं--द्राधि--द्राधिष्ठ:; द्राघीयान्‌; द्राघिमा । 
वुन्दा रक--वुन्द--वुन्दिष्ठि:; वुन्दीयान्‌ । 


प्रिय उरु गुरु बहुल भ्रौर दीर्घ शब्द पृथ्वादि गण में पढ़े हैं, 

इस कारण उनसे इमनिच्‌ प्रत्यय होता है, औरों से नहीं होता । 
इसीलिये उनसे इमनिच्‌ प्रत्यय के उदाहरण भी नहीं दिये 
॥5६९२॥। 


बहोलोपो भू च बहोः ।।८६३।। 
जाञअ० ६।४।.३५८ ॥ 


बहु शब्द से परे जो इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन, श्रत्यय 
उनका लोप हो, और बहु शब्द को भू आदेश होवे । 
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भू अनेकाल्‌ आदेश होने से सब के स्थान में हो जाता है। 
और ( आादेः परस्य ) इस परिभाषा सूत्र से पञ्चमीनिदिष्ट बहु 
शब्द से उत्तर को कहा लोपरूप आदेश आदि अल के स्थान में 
होता है। जैसे-अतिशयेन बहु: भूयान; भूयांसो; भूयांस:; 
बहोर्भाव: भूमा । बहु शब्द पृथ्वादिगण में पढ़ा है । 

और इस सूत्र में बहु शब्द का दूसरी वार ग्रहण इसलिये 
है कि--प्रत्ययों के स्थान में भू श्रादेश न हो जावे 5९ ३॥ 

इृष्ठन_ प्रत्यय में विशेष यह है कि-- 

इष्ठस्थ यिद्‌ च ॥८६४!॥ --प्र० ६।४। १५९॥ 

बहु शब्द से परे जो इष्ठन_ प्रत्यय, उसको यिट्‌ का आगम 
और बहु शब्द को भू आदेश भी होवे। जैसे-भ्रतिशयेन बहु: 


भूयिष्ठ: । यिट्‌ में से इट्‌ मात्र का लोप हो जाता है । और यह 
आगम लोप का अपवाद है ॥८९४।॥। 

ज्यादादीयस:ः ॥।८६५॥। --अ्र० ६ । ४। १६० ॥ 

प्रशस्य और वृद्ध शब्द को जो ज्य श्रादेश कह चुके हैं, उससे 
परे ईयसुन प्रत्यय के ईकार को आकारादेश होवे । जैसे-- 
अ्रतिशयेन प्रशस्यों वृद्धो वा ज्यायान_। 


लोप की श्रनुवृत्ति यहां चली आती, तो आकारादेश कहना 
नहीं पड़ता, फिर बीच में यिडागम का व्यवधान होने से नहीं 
आ सकती ॥८९५।॥। 


र ऋतो हलादेलंघो: ।।८९६।। --अ्र० ६ । ४। १६१॥ 


इष्ठन_ इमनिच्‌ और ईयसुन_ प्रत्यय परे हों, तो हल्‌ जिसके 
ग्रादि में हो ऐसे लघुसंज्ञक हस्व ऋकार के स्थान में र आदेश 








टिलोपाधिकार: / २७५ 


हो । जैसे --अतिशयेन पृथु: प्रथिष्ठ:; प्रथीयान्‌ ; पृथोर्भाव: प्रथिमा ; 
म्रदिष्ठ:; म्रदीयान_; म्रदिमा इत्यादि । 


यहां “ऋकार' का ग्रहण इसलिये है कि--पटिष्ठ: ; पटीयान_; 
पठिमा, थहां र आदेश न हो । 'हल आदि में” इसलिये कहा है 
कि--अतिशयेन ऋजु: ऋजिष्ठ:; ऋजीयान_; ऋजिमा, यहां न 
हो । और “लघुसंज्ञक' विशेषण इसलिये दिया है कि-क्रष्णिष्ठ:; 
क्ृष्णीयान_; कृष्णिमा, यहां गुरुसंज्षक ऋकार को र श्रादेश न 
होवे ।॥८९६॥॥ 


मा०-पृथुम॒दुभुशकृशदृढपरिवृढानासिति वक्तव्यम्‌ ॥८९७॥ 


इस वात्तिक से पगिणन करते हैं कि प्रृथु, मृदु, भूश, कृश, 
दृढ़ और परिवृढ शब्दों के ऋकार को ही र आदेश हो, दूसरों 
को नहीं । 


इस नियम के होने से-कृतमाचष्टे कततति; मातरमाचष्टे 


मातयति; भ्रातयति इत्यादि में ऋ के स्थान में र आदेश नहीं 
होता ॥८९७।॥। 


दिभाषजेश्छन्दसि (८९८१) -अर० ६। ४। १६२॥ 


यहां अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि ऋजु शब्द के ऋकार को 
किसी से र आदेश प्राप्त नहीं है । 


इष्ठन_ इमनिच्‌ और ईयसुन_ प्रत्यय परे हो, तो वेदविषय में 
ऋजु शब्द के ऋकार को विकल्प करके र श्रादेश होवे । जैसे-- 
अतिशयेन ऋजु: रजिष्ठ:, ऋजिष्ठो वा पन्‍्था:, रजीयान्‌, 
ऋजीयान_; ऋजुमाचष्टे ऋजयति इत्यादि ।८९८।॥। 
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प्रकृत्येकाच्‌ ॥८६६।॥॥ --ब्र० ६। ४। १६३ ॥ 


इष्ठन_, इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसंज्ञक 
एकाच्‌ जो शब्द है, वह प्रकृति करके रहे। जंसे--अतिशयेन 
स्नग्वी स्नजिष्ठ:; स्नजीयान्‌; स्नग्विणमाचष्टे ख़जयति; अतिशयेन 
ख्र्‌ ग्वान्‌ स्र्‌ चिष्ठ:, स्रूचीयान्‌; सन्‌ ग्वन्तमाचष्टे स्र्‌ चयति । 

यहां अजादि प्रत्ययों के परे विन्‌ और मतुप्‌ का लुक्‌ होने के 
पश्चात्‌ एकाच्‌ छब्दों के टिभाग का लोप प्राप्त है, सो प्रकृतिभाव 
के होने से नहीं होता । फिर टिलोय का ही अपवाद यह सूत्र है। 


यहां 'एकाच्‌' ग्रहण इसलिये है कि--अतिशयेन वसुमान्‌ 
वसिष्ठ:, यहां प्रकृतिभाव न होवे, किन्तु टिलोप ही हो जाबे 
।5९९।॥॥ 


बा ०-प्रकृत्याइके राज य पनुष्ययुवान: ।। ६००॥। 


अ्क्‌ प्रत्यय परे हो, तो राजत्य मनुष्य और युवन्‌ शब्द 
प्रकृति करके रह जावें। जैसे-राजन्यानां समूहों राजन्यकम्‌; 
मानुष्यकम्‌, यहां ( आ्रापत्यस्थ च तद्धितिड्नाति इस ) लिखित सूत्र 
से यकार का लोप प्राप्त है, सो न होवे । 

यूनों भाव: यौवनिका, यहां इस युवन्‌ शब्द का मनोज्ञादिगण 
में पाठ होने से वुज््‌ प्रत्यय हुआ है, उस के नान्‍्त टिभाग का 
लोप प्राप्त है, सो नहीं होता ।॥९००॥॥ 


इनण्यनपत्ये ॥।६०१॥॥ --अ० ६ । ४। १६४॥ 


ग्रपत्यरहित श्रर्थों में अ्रण्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसंज्ञक इन्नन्त 
श्रद्ध प्रकृति करके रह जावे । जेसे-सांकूटिनम्‌; सांरावणम्‌; 
सांमाजिनम्‌; स्रग्विण इदं स्राग्विणम्‌ इत्यादि । 
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यहां “अ्रण्‌' प्रत्यय का ग्रहण इसलिए है कि- दण्डिनां 
समूहो दाण्डम्‌, यहां अमर प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव न होवे । 
और 'अपत्य का निषेध' इसलिये है कि--मेधा विनो&्पत्यं मेधाव:, 
यहां भी प्रकृतिभाव न होवे ॥॥९० १॥। 


गाथिविदर्थिकेशिगणिपणिनश्च ॥।६०२॥। 
जऊझओअ० ६। ४। १६५ ॥ 


यह सूत्र अपत्यसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव होने के 

लिए है । 
अपत्यसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय परे हो, तो गाथिन्‌, विद्थिनू, 
केशिन्‌ गणिनू, पणिन्‌ ये शब्द प्रकृति करके रहें । जैसे-- 
गाथिनोअपत्यं गाथिन:; वेदथिन:; कैशिन:; गाणिन:; पाणिनः 
॥९०२॥। 


संयोगादिश्च ॥8 ० ३।। - अग्र० ६ ।४। १६६ ॥ 

अपत्यसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय परे हो, तो संयोग से परे इनभाग 
प्रकृति करके रहे | जैसे--शाडि खनोउपत्यं शाडिः खन:; माद्रिण:; 
वाज़िण: ॥९०३॥। 

अन्‌ ॥॥६&०४॥ --अ० ६। ४। १६७ ॥ 


यहां श्रपत्य की अनुवृत्ति नहीं ग्राती, किन्तु सामान्य विधान 
है। 

अण्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसंज्ञक अन्नन्त भ्द्ध प्रकृति करके 
रहे । जैसे --साम्नामयं मन्त्र: सामन:; वैमन:; सौत्वन:; जेत्वन: 
इत्यादि ।॥९०४।॥ 
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ये चाभावकर्मणो: ॥६०५॥ -अ्र० ६।४। १६८ ॥ 


भावकरम श्रर्थों को छोड़ के अन्य अर्थों में विहित यकारादि 
तद्धित प्रत्यय परे हो, तो भर्संज्ञ़क अन्नन्त अज्भ प्रकृति करके रह 
जावे । जैसे--सामसु साधु: सामन्य:; ब्रह्मण्य: इत्यादि । 

यहां 'भावकर्म अर्थों का निषेध' इसलिये है कि--राज्ञो 
भाव: कर्म वा राज्यम्‌ । यह राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण में पढ़ा 
है, इस कारण इससे यक  प्रत्यय हो जाता है ॥९०५॥ 

आत्माध्वानौ खे ६ ०६।। --अ्र० ६।४। १६९॥ 

तद्धितसंज्ञक ख प्रत्यय परे हो, तो ्रात्मन्‌ और अध्वन्‌ शब्द 
प्रकृति करके रह जावें । जैसे -आत्मनीन:; अध्वानमलज्भामी 
अ्ध्वतीन: । 

यहां 'ख' प्रत्यय का ग्रहण इसलिये है कि--प्रत्यात्मम्‌; 
प्राध्वम्‌; यहां प्रकृतिभाव न होवे । यहां भ्रात्मन्‌ अन्नन्त शब्द से 
समासान्‍्त ट्चू और उपसग्ं से परे अध्वन्‌ शब्द से श्रच्‌ प्रत्यय 
हुआ है ॥॥९०६।॥। 


न मपूर्वोष्पत्येवर्मण: ॥॥६ ०७ 
ज-भ्र० ६ । ४। १७० ॥ 
अपत्याधिकार में विहित श्रण्‌ प्रत्यय परे हो, तो वर्मन्‌ शब्द 
को छोड़ के म जिसके पूर्व हो, ऐसा भरसंज्ञक श्रन्नन्त अज्ध 
प्रकृति करके न रहे, किन्तु टिलोप हो जावे । जैसे--सुषाम्णोपपत्य॑ 
सौषामः; चान्द्रसाम:; सुदाम्नोउ्मत्यं सौदाम: इत्यादि | 
यहां 'मकारपूर्व' का ग्रहण इसलिये है कि-सौत्वन:, यहां 
टिलोप न हो। अपत्य अर्थ इसलिये कहा है कि--चर्मणा 
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परिवृतो रथश्चार्मण:, यहां प्रकरतिभाव हो जावे । और 'वर्मन्‌ 
शब्द का निषेध” इसलिये किया है कि--भूपालवमंणोःपत्यं 
भौपालवम्मंण:, यहां भी टिलोप न हो जावे ।। ९०७ ।। 


बा०-मपूर्वात्‌ प्रतिषेधे वा हितनास्नः ॥॥६०८॥ 

पूर्व सूत्र में मकार जिसके पूर्व हो उसको प्रकृतिभाव का 
निषेध किया है, सो हितनामन्‌ शब्द को विकल्प करके प्रकृतिभाव 
हो । जैसे--हितनाम्नोध्पत्यं हैतनाम:; हैतनाम्नः । यहां पक्ष में 
टिलोप हो जाता है ।। ९०८ ।॥। 


ब्राह्मोघजातौ ॥॥६०६।॥ --ग्र० ६।४। १७१ ॥ 

इस सूत्र का अर्थ महाभाष्यकार ने ऐसा किया है कि--इस 
सूत्र का योगविभाग करके दो वाक्यार्थ समभने चाहियें । ब्राह्म 
शब्द सामान्य अर्थों में अण्‌प्रत्ययात्त निपातन किया है। जैसे-- 
ब्राह्मो गर्भ:; ब्राह्ममस्त्रम्‌; ब्राह्म हवि:; ब्राह्मो नारद: इत्यादि। 
यहां सर्वत्र ब्रह्मन्‌ शब्द का टिलोप निपातन से किया है । 


और अपत्यसंज्ञक अणुप्रत्यय परे हो, तो जाति श्रर्थ में ब्रह्मन्‌ 
शब्द के टिभाग का लोप न होवे । जैसे--ब्ह्मणो5पत्यं ब्राह्मण: । 

यहां अ्रपत्य' ग्रहण इसलिये है कि-ब्राह्मी श्रोषधिः, यहां 
निषेध न लगे ॥ ९०९ || 


कार्मस्ताच्छील्ये ॥९१०॥॥ --अ्र० ६ | ४। १७२ ॥ 

ताच्छील्य अर्थ में ण प्रत्यय परे हो, तो कर्म्मन्‌ शब्द का 
टिलोप निपातन से किया है। जैसे-कम्मंशील: कार्म्म:। इस 
कम्मन्‌ शब्द का छत्रादिगण में पाठ होने से शील अर्थ में ण 
प्रत्यय होता है । 
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यह सूत्र नियमार्थ है कि--कर्म्मंण इदं कार्म्मणम्‌, इत्यादि में 
टिलोप न होवे ॥ ९१० ॥। 


ओक्षमनपत्ये ।॥६११॥ --झ्र० ६। ४। १७३ ॥ 


अपत्याधिकार को छोड़ के अन्य भ्र्थों में श्रण्‌ प्रत्यय परे 
हो, तो झ्ौक्ष शब्द में टिलोप निपातन किया है। जैसे--उद्षण 
इदं झौक्षम्‌ । 


'अपत्य का निषेध' इसलिये है कि--उद्षणोअपत्यमौक्षण:, 
यहां निषेध न होवे ॥। ९११ !॥ 


दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजेह् शिनेयवासिना- 

यनिश्रौणहत्यधैवत्यसारवेक्ष्वाकमंत्रेय हिरण्सयानि ।।६ १२॥॥ 

“० ६। ४। १७४ | 

इस मूत्र में दाण्डिनायन, हास्तिनायन, ग्राथवंणिक, 

जैद्याशिनेय, वासिनायनि, भ्रौणहत्य, धैवत्य, सारव, ऐक्ष्वाक, 

मैत्रेय और हिरण्मय इन शब्दों में तद्धित प्रत्ययों के परे टिलोप 
आदि कार्य निपातन से माने हैं । 


दण्डिन्‌ और हस्तिन्‌ शब्द नडादि गण में पढ़े हैं, इनसे 
फक्‌ प्रत्यय के परे प्रकतिभाव निपातन से किया है। जैसे-- 
दण्डिनां गोत्रापत्यं दाण्डिनायन; हास्तिनायन: । 


अथवंन्‌ शब्द वसन्‍्तादि गण में पढ़ा है। उपचारोपाधि मान 
के अ्रथर्वा ऋषि के बनाये ग्रन्थ को भी '“गअथर्वान्‌' कहते हैं । 
उससे पढ़ने जानने श्रर्थों में ठक्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन 
किया है । जैसे--अथर्वाणमधीते वेत्ति वा आधथर्वंणिक: । 


ई 
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जिह्ाशिन्‌ शब्द शुश्रादि गण में पढ़ा है, उससे अपत्य अर्थ 
में ढक्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन किया है। जैसे- 
जिह्मा शिनो अत्य॑ जैह्मा शिनेय: । 

गोत्र संज्ञारहित वृद्धसंज्षक वासिन्‌ शब्द से अपत्य अथ में 
फिन्न प्रत्यय के परे टिलोप का निषेध निपातन किया है । जैसे-- 
वासिनोअ्पत्यं वासिनायनि: । 

भ्रूणहन्‌ और धीवन्‌ शब्दों से ष्यज्ज प्रत्यय के परे इनके 
नकार को तकारादेश निपातन किया है। जैसे--भ्र,णघ्नो भाव: 
अ्रौणहत्यम्‌; धीव्नो भावों घैवत्यम्‌ | भ्रूणहन्‌ शब्द से ष्यञ्ञ_ 
प्रत्यय के णित्‌ होने से ( हनस्तो5चिण्णलो: ) इस सूत्र से 
नकारादेश हो जाता, फिर निपातन नियमार्थ है कि श्रन्य तद्धित 
प्रत्ययों के परे इसको तकारादेश न होवे । जैसे--भ्रू णघ्नोअत्य॑ 
भ्रौणघ्त:, ब्रात्रघ्न:, यहां अण्‌ प्रत्यय हुआ है । 

सरयू शब्द से शैषिक अण्‌ प्रत्यय के परे अय्‌ भाग का लोप 
निपातन किया है। जैसे--सरय्वां भवं सारवमुदकम्‌ । ऊकार 
को गुण होकर अ्रवादेश हो जाता है । 

जनपद के समान क्षत्रियवाची इक्ष्वाकु शब्द से अपत्य और 
तद्गाज भ्र्थों में श्र॒ञ प्रत्यय के परे ऊकार का लोप निपातन 
किया है । जैसे--इक्ष्वाकोरपत्यमिक्ष्वाकूनां राजा वा ऐक्ष्वाक: । 

मित्रयु शब्द गृष्ट्यादि गण में पढ़ा है, उससे ढज_ प्रत्यय के 
परे इयू आदेश का अपवाद यु शब्द का लोप निपातन किया है। 
जैसे--मित्रयोरपत्यं मैत्रेय: । 

हिरण्य शब्द से मयट्‌ प्रत्यय के परेय मात्र का लोप 
निपातन किया है। जैसे--हिरण्यस्य विकार: हिरण्मय: ॥॥९१२।॥। 
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ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि छन्‍्दसि ॥६१३।॥। 
जऊओआ० ६।४। १७५ ॥। 


ऋत्व्य, वास्त्व्य, वास्त्व, माध्वी और हिरण्यय, ये शब्द 
वेदविषय में तद्धितप्रत्ययान्त निपातन किये हैं । 


जैसे--ऋतो भवम्‌ ऋत्व्यम्‌ ; वास्तौ भवं वास्त्व्यम्‌, यहां 
ऋतु और वास्तु शब्दों को यकारादि यतू्‌ प्रत्यय के परे यणादेश 
निपातन किया है। 


वस्तु छाब्द से भ्रण्‌ प्रत्यय के परे गुण का अपवाद यणादेश 
निपातन किया है-वस्तूनि भवं वास्त्वम्‌ । मधुशब्द से स्त्रीलिज् 
में भ्रण्‌ प्रत्यय के परे यणादेश निपातन किया है। जैसे-मधुन 
इमा माध्वीर्न: सन्त्वोषधी : । 


हिरण्य शब्द से परे मयट्‌ के म मात्र का लोप निपातन से 
किया है । जैसे--हिरण्यस्य विकारो हिरण्ययम्‌ ॥ ९१३ ।। 


तद्धितेष्वचामादे: ।॥& १४।। --प्र> ७ । २। ११७॥ 


जित्‌ , णित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो अज् के अचों में 
आदि अ्रच्‌ को वृद्धि हो । जैसे--जित्‌-गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्य:; 
वात्स्य:; दाक्षि:; प्लाक्षि: इत्यादि । णितू--उपगोरपत्यम्‌ श्ौपगव 
कापटव: ; सौम्यं हवि: इत्यादि ॥। ९१४ ।। 


किति च ।६१४५।॥ --अ० ७।२। ११८॥ 


कित्‌संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो भी अज् के श्रचों में 
आदि अच्‌ को वद्धि होवे। जैेसे--फक्‌्-नाडायन:; चारायण:; 
रेवत्या अपत्यं रैवतिक: इत्यादि ॥॥ ९१५ ॥। 
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देविका शिशपा दित्यवाड्दीघंसत्रश्नेयसासात्‌ ६ १६।। 
ज+ञअ० ७। ३। १॥ 

यहां जितू, णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्ययों तथा अचों के 
आदि अ्रचू इन सब की अनुवृत्ति चली झ्राती है । 

ब्रितू, णित्‌ और कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो 
देविका, शिक्षपा, दित्यवाट, दीघेसत्र और श्रेयस, इन अज़्ों के 
श्रादि अच्‌ को वृद्धि प्राप्त है, उस को बाघ के श्राकारदेश होवे । 

जैसे-देविकायां भवं दाविकमुदकम्‌-देविका नाम किसी 
नदीविशेष का है; देविकाकूले भवाः दाविका: शालय:; पूर्वदेविका 
नाम है प्राचीनों के ग्राम का-पूर्वदेविकायां भव: पूर्व: 
पूबंदाविक:, यहां भी ( प्राचां ग्राम० ) इस आगामी सूत्र से 
उत्तरपदवृद्धि प्राप्त है, उसका अ्पवाद आकार ही हो जाता है। 

शिशपाया विकार: शांशपश्चमस:, यह शिशपा शब्द 'शीशों” 
वृक्ष का नाम है। उसके अनुदात्तादि होने से विकार अथ्े में 
अन्न प्रत्यय होता है । शिशपास्थले भवा: शांशपास्थला:। और 
पूवशिशपा शब्द प्राचीनग्राम की संज्ञा है, उसको भी पूर्वोक्त 
प्रकार से उत्त रपदवृद्धि हो जाती है। जैसे-पूर्वशिशपायां भवः 
पूरवशांशप: । 

दित्यवाट्‌-दित्यौह इदं दित्यौहम्‌, यहां शैषिक अण्‌ प्रत्यय 
हुआ है; दीर्घसत्र-दीघंसत्रे भवं दाघेसत्रम्‌ ; श्रेयसि भवं 
श्रायसम्‌ ।। ९१६ ।। 


बा०-वहोनरस्पेद्रचनस्‌ ।॥६ १७॥॥ 


ज्ित्‌ू, णित्‌ और कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो 
वहीनर शब्द के आदि अच्‌ को इकारादेश होवे। जैसे- 
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वहीनरस्थापत्यं बेहीनरि:, यहां इकारादेश्ष वृद्धि की प्राप्ति में नहीं 
कहा, इसी से वृद्धि का बाधक नहीं होता है। आदेश किये इकार 

को बृद्धि हो जाती है । 
और किन्हीं ऋषि लोगों का इस विषय में यह अभिप्राय है 
कि--'विहीनर' शब्द से ही प्रत्यय होता है। श्र्थात्‌ यह ऐसा ही 
शब्द है। कामभोगाभ्यां विहीनो नर: विहीनर: । यहां प्रषोदरादि 
मान के एक नकार का लोप हो जाता है। जिनके मत में 
“विहीनर' छब्द है, उनके मत में वात्तिक नहीं करना चाहिये 
॥ ९१७ ॥ 


क्ेकयमिन्रयुप्रलयानां यादेरिय: ॥॥९१८।। 
ऋआाओआ०ण० ७। ३।२॥ 


केकय, मित्रयु और प्रलय छ्षब्दों के यकारादिक भाग को इय्‌ 
आदेश होवे, जित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों तो, और 
आदि भ्रच्‌ को वृद्धि तो पूर्व सूत्रों से सिद्ध ही है । 

जेसे--केकयस्यापत्यं केकयानां राजा वा कैकेय:, यहां जनपद 
क्षत्रियवाची केकय शब्द से अ्रञ्न प्रत्यय हुमा है; मित्रयुभावेन 
एलाघते मेत्रेयिकया श्लाघते, यहां गोत्रवाची मित्रयु शब्द से 
श्लाघा श्र में बृज्_ प्रत्यय हुआ्ना है; प्रलायादागतं प्रालेयमुदकम, 
यहां आ्रागत अर्थ में अण्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ९१८ ॥। 


न व्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो तु ताभ्यामंच्‌ ॥९१९॥। 
्०।8॥ केाज ॥ 


अितू णित्‌ श्रोर कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो यकार 
वकार से परे अ्रचों के भ्रादि अच्‌ के स्थान में वृद्धि न हो, किन्तु 
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उन यकार वकार से पूर्व ऐच्‌ का आगम हो, अर्थात्‌ यकार से 
पूर्व ऐकार और वकार से पूर्व औकार आदेश होवे । 

जैसे-व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरण:; न्यायमधघीते 
नैयायिक:; व्यसने भव॑ वैयसनम्‌ इत्यादि; स्वश्वस्यापत्यं सौवश्व 
सौवर्ग:; स्वराणां व्याख्यानो ग्रन्थ: सौवर: इत्यादि । 

यहां 'यकार वकार से पूर्व” इसलिये कहा है कि --त्रथ॑स्याउपत्यं 
त्राथिः, यहां रेफ से पूर्व ऐचू का आगम न हो । 'पदान्त' 
विशेषण इसलिये है कि--यष्टि: प्रहरणमस्य याष्टीक:, यहां यकार 
से पूर्व ऐचू का श्रागम भी न होवे । और जहां यकार वकारों से 
उत्तर वृद्धि की प्राप्ति न हो, वहां उनसे पूर्व ऐच्‌ का झ्रागम भी 
न हो । जैसे --दध्यश्रस्यापत्यं दाध्यश्वि: ।। ९१९ ॥॥ 


द्वारादीनाउच ॥। ९२० । -य्र० ७। ३।४॥ 


द्वारादि शब्दों के यकार वकार से उत्तर श्रचों के श्रादि अच्‌ 
को वृद्धि न हो, किन्तु उन यकार वकारों से पूर्व तो ऐच्‌ का 
श्रागम हो जावे । 


जेसे-द्वारे नियुक्त: दोवा रिक:; द्वारपालस्यापत्यं दौवारपालम्‌ 
स्वरमधिक्ृत्य क्ृतो ग्रन्थ: सौवर:; सौवरोष्ध्याय:; स्वाध्याय: 
प्रयोजनमस्य सौवाध्यायिक:; व्यल्कशे भव: वैयल्कश: ; स्वस्तीत्याह 
सौवस्तिक:; स्वर्गंमनं प्रयोजनमस्य सौवर्गमनिकः:; स्फ्यकृतस्याउ- 
पत्यं स्फयक्ृत:; स्वादुमृदू भक्तिरस्थ सौवादुमृदव; शुन इदं 
शौवनम्‌ -यहां पूर्वलिखित ( श्रन्‌ ) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय के परे 
प्रकृतिभाव हो जाता है, शुनो विकार: शौवन मांसम्‌; श्व्द॑ष्ट्रायां 
भव: शौवादंष्ट्रो मणि:; स्वस्येदर्मश्वय्य॑ सौवम; स्वग्रामे भव 
सौवग्रामिक:--स्वग्राम शब्द से अध्यात्मादि गण में मान के 
उत्र्‌ प्रत्यय होता है । 
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पूर्व सूत्र में पदान्‍्त यकार वकार से पूर्व ऐचू का आगम 
कहा है, यहां द्वारादि शब्दों में पदान्‍्त नहीं, इसलिये फिर अलग 
करके कहा । स्वाध्याय शब्द इस द्वारादि गण में पढ़ा है, इसका 
दो प्रकार से निर्वंचन होता है-सुष्ठु वा अ्रध्ययनं स्वाध्याय:, 
शोभन वा अ्रध्ययनं स्वाध्याय:, श्रथवा स्वमध्ययनं स्वाध्याय: । 
इनमें से किसी प्रकार का निवंचन समझो, स्वाध्याय शब्द सवंथा 
यौगिक ही है । 
और द्वारादि शब्द सब गअव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं । इसी लिये 
यह सूत्र कहा है । सो जो 'सु+अ्रध्याय' ऐसा विग्रह करें, तब तो 
पदान्त बकार से पूर्व प्रथम सूत्र से ही ऐचू का आगम हो 
जावेगा । श्रौर जब 'स्व+आध्याय' ऐसा निर्वंचन करें तो भी स्व 
शब्द इसी गण में पढ़ा है। तो अगले सूत्र में केवल शब्द के 
ज्ञापन से इस प्रकरण में तदादिविधि होती है। फिर स्वशब्द 
जिसके ग्रादि में हो ऐसे स्वाध्याय शब्द से इसी सूत्र करके ऐच्‌ 
का आगम हो जावेगा। फिर स्वाध्याय शब्द को इस गण में 
पढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं । यह महाभाधष्यकार का आशय है 
॥ ९२० ॥। 


न्यग्रोधस्प च केवलस्थ ॥ ९२१ ।। --अ्र० ७ । ३।५॥ 

केवल न्यग्रोध शब्द के यकार से परे, अ्रचों के आदि अ्रच्‌ 
के स्थान में वृद्धि न हो, किन्तु यकार से पूर्व ऐच्‌ का आगम हो 
जावे । जैसे -न्यग्रोधस्य विकारो नैयग्रोधश्चमस: । 

यहां 'केवल' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि--न्यग्रोधमूले 
भवा: न्‍्याग्रोधमूला: शालय:, यहां ऐच्‌ का आगम न होवे । 

इस *न्यग्रोध' शब्द का ग्रहण ब्युत्पत्तिपक्ष में नियमार्थ है 
कि पदान्‍्त यकार से पूर्व के केवल न्यग्रोध॒ शब्द को ही ऐच्‌ का 
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आगम हो, श्रन्य शब्दों को तदादि होने से भी हो जावे । और 
अव्युत्पत्तिपक्ष में विधान ज्ञापका्थे है ।। ९२१ ।॥। 


न कर्मव्यतिहारे ॥॥ ६२२ ।। --प्र० ७ । ३।६॥ 


कर्मव्यतिहार भ्र्थ में वत्तमान प्रातिपदिक के यकार वकार 
से पूर्व ऐच्‌ का श्रागम न होवे । जैसे--व्यावक्रोशी; व्यावलेखी; 
ज्यावहासी इत्यादि । 


यहां कर्मव्यतिहार श्र्थ में कदन्‍त णच्‌ प्रत्यय और तदन्त से 
स्त्रीलिज़॒स्वार्थ में तद्धितसंज्ञक भ्रज्ञ प्रत्यय हुआ है ॥ ९२२ || 


स्वागतादीनां च ॥ ९२३ ॥| -श्र० ७५ ।३।७॥ 


आित्‌ णित्‌ कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो गणपठित 
स्वागतादि शब्दों के यकार वकार से पूर्व ऐचू का आगम न 
होवे । 


जैसे-स्वागतमित्याह स्वागतिक:; स्वध्वरेण चरति 
स्वाध्वरिक:; स्वाज्रस्यापत्यं स्वाज्ि:; व्यज्भस्यपत्यं व्याज़ि:; 
व्यवहार: प्रयोजनमस्य व्यावहारिक:--यहां व्यवहार शब्द 
कर्मव्यतिहार अर्थ में नहीं, किन्तु लौकिक कार्य्यों का वाची है; 
स्वपतौ साधु: स्वापतेय: । 


स्वागतादि सब यौगिक शब्द हैं, उनमें तो पदान्त यकार 
बकार से पूर्व ऐच्‌ का आगम प्राप्त है, और स्वपति शब्द में यह 
बात नहीं, सो स्व शब्द द्वारादि गण में पढ़ा है, वहां ददाति से 
ऐच्‌ का आगम प्राप्त है, इन सबका निषेध समभना चाहिये 
॥ ९२३ ॥। 
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श्वादेरिजि ॥ &२४ || --म्र० ७ । ३ । ८॥ 

तद्धितसंज्ञक इत्र प्रत्यय परे हो, तो किसी शब्द के आ्रादि में 
वत्तंमान श्व शब्द के वकार से पूर्व ऐचू का आगमन न हो। 
जैसे--श्वभस्त्रस्यापत्यं श्राभस्त्रि:; श्वार्दष्ट्रि: इत्यादि । 

श्वन्‌ शब्द द्वारादिगण में पढ़ा है, इस कारण इसको 
तदादिविधि भान कर वकार से पूर्व ऐच्‌ प्राप्त है, उसका प्रतिषेध 
किया है ॥। ९२४ || 

वा०-इफारादिग्रहणं च श्वागणिकाद्यर्थभ्‌ ॥। ६२५ ।॥। 

सूत्र में तद्धितसंज्ञक इञ्र प्रत्यय के परे ऐजागम का निषेध 
किया है, सो सामान्य इकारादि प्रत्यय के परे करना चाहिये । 
जेसे--श्वगणेन चरति श्वागणिक:, श्वायूथिक: इत्यादि | यह 
वात्तिक सूत्र का शेष है ।। ९२५ ॥। 

वा०-तदन्तस्थ चान्यत्र प्रतिषेध: ।॥ &२६ ॥॥ 

और इज प्रत्यय से भिन्न कोई प्रत्यय परे हो, तो आदि में 
वर्तमान श्व शब्द के वकार से पूर्व ऐच्‌ का आगमन न हो । 
जैसे--श्वा भस्‍्त्रे: स्वं श्वाभस्त्रम्‌ इत्यादि । ८२६ ॥। 

पदान्तस्यान्यतरस्यास्‌ ॥। ६२७ ।॥। --्र० ७ । ३। ९॥ 

पद शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे श्व शब्द के वकार से पूर्व 
ऐच्‌ का भ्रागम विकल्प करके होवे । जेसे--श्वापदस्येदं श्वापदम्‌ ; 
शौवापदम्‌ इत्यादि ।। ९२७ ।। 

उत्तरपदस्य ॥ ९२८ ॥।| --अ ७ । ३। १०॥ 

यह अधिकार सूत्र है | यहां से आगे जो कार्य विधान करें, 
सो ( हनस्तो० ) इस सूत्र पर्य्यन्त सामान्य करके उत्तरपद को 
होगा !। ९२८ ॥। 
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अवयवादुतोः ॥ ९२९ ॥। -अ्र०७। ३। ११॥ 

अितू णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो 
अ्रवयववाची के परे जो ऋतुवाची उत्तरपद उसके भ्रथों में ग्रादि 
श्रच्‌ को वृद्धि होवे । 

जेसे-पूरववर्षसु भव पूर्ववाधिकमू;  पूर्व॑हैमनम्‌; 
अपरवाधिकम्‌; भ्रपरहैमनम्‌ इत्यादि । यहां पूर्व शब्द का वर्षा 
और हेमन्त शब्द के साथ एकदेशी समास होता, और वर्षा शब्द 
से शैषिक ठक्‌, हेमन्त से अ्रण्‌ प्रत्यय भौर हेमन्‍त शब्द के तकार 
का लोप हुआा है ) 

यहां 'प्रवयव' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि--पूर्वासु वर्षासु 
भवं पौवंवाधिकम्‌, यहां अ्रवयविसमास के न होने से उत्तरपदवृद्धि 
न हुई । यहां वर्षा और हेमन्त शब्दों के पूर्व और अपर शब्द 
अवयव हैं ।। ९२९ ॥। 

सुसर्वार्डाज्जनपदस्य ॥ ९३० ॥। --प्र० ७ ।३। १२॥ 

अितू णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो सु, 
सर्व और श्रर्थ शब्दों से परे जो जनपद देशवाची उत्तरपद, उसके 
भ्रचों में श्रादि अ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होवे । 

जैसे-सुपठचालेषु भव: सुपाञ्चालक; सर्वपाञ्चालकः; 
अद्धं पाञज्चालक: इत्यादि । यहां शैषिक वृज्र्‌ प्रत्यय होता है 

॥ ९३० ॥। 

दिशो5ध्मद्राणाम्‌ ॥॥ ६३१ ॥ --म्र० ७ । ३। १३॥ 

जितू णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो 
दिशावाची शब्दों से परे जो मद्र शब्द को छोड़ के जपनद 
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देशवाची उत्तरपद, उसके श्रचों में श्रादि अ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि 
होवे । 
जैसे-पूर्वेपडन्चाला निवासोःस्य पूर्वपञ्चालक:, अपरपञ्चालक:; 
दक्षिणपञ्चालक: इत्यादि । यहां भी शैषिक वृज््‌ प्रत्यय होता है । 
यहां 'दिशावाची' का ग्रहण इसलिये है कि--पूर्वे: पड््चालानां 
पूर्वपञचाल: पूर्वपञ्चालेषु भव: पौर्वपञचालक:; अपरपञ्चालक:, 
यहां एकदेशी समास में पूर्व तथा अ्रपर शब्द दिशावाची नहीं, 
किन्तु अवयववाची हैं, इस कारण उत्तरफ्दवृद्धि नहीं होती। 
“मद्रशब्द का निषेध' इसलिये है कि--पूर्वमद्रेपु भव: पौव॑मद्र:; 
आपरमद्र:, यहां णैषिक अज्र प्रत्यय के परे उत्तरपदवृद्धि नहीं 
होती ॥। ९३१ ॥। 
प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥ ६३२ ।॥। --अ्र० ७ । ३ । १४॥ 
ब्रित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो 
प्राचीन आचार्यों के मत में दिशावाची शब्दों से परे जो ग्राम 
और नगरवाचो उत्तरपद, उसके श्रचों में झ्रादि अच्‌ के स्थान में 
वृद्धि हो । 
जैसे--ग्राम -पूर्वेघुकामशम्यां भव: पूर्वेपुकामशम:; अ्रपरेषु- 
कामशमः; पूर्वकाण॑मृत्तिक:; अपरकार्ण॑मृत्तिक:। नगरों से-- 
पूर्वपथुरायां भव: पूर्वमाथुर:; अपरमाथुर:; पूर्वस्रौष्नः 
दक्षिणस्रौष्न: इत्यादि ॥। ९३२ ॥। 
संख्याया: संवत्सरसख्यस्थ च ॥। ६३३ ॥। 
ऊझाआ०७।३। १५॥ 
जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो 
संख्यावाची शब्दों से परे जो संवत्सर और संख्यावाची उत्तरपद, 
उसके श्रचों में आदि अ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होवे । 
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जैसे--द्विसंवत्सरावधीष्टो भूतों भूतों भावी वा, 
द्विसांवत्सरिक: ; दे षष्टी अधीष्टो भूतो भूतो भावी वा द्विवाष्टिक:; 
द्विसाप्ततिक:; दृच्ाशीतक: इत्यादि । 

यहां संवत्सर के ग्रहण से उत्तर सूत्र में परिमाणान्तग्रहण में 
कालपरिमाण्‌ का ग्रहण नहीं होता, इससे-द्वैशमिक:; 
त्रेशमिक:, यहां उत्तरपदवृद्धि नहीं होती । द्विवर्षा; त्रिवर्षा, यहां 
परिमाणवाची से कहा डीप्‌ प्रत्यय भी नहीं होता ।॥९३३।॥। 





वर्षस्थाभविष्यति ६ ३४!॥ --ञ्र० ७।३। १६॥ 
यहां संख्यावाची की अनुवृत्ति आती है। 


भविष्यत्‌ भ्रर्थ को छोड़ के श्रन्य श्र्थों में स्थित जित्‌ णित्‌ 
और कित्‌ संज्ञक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से 
परे जो वर्ष उत्तरपद, उसके श्रचों मे आदि अ्च्‌ को वृद्धि हो। 
ज॑से -हिवर्ष अ्रधीष्टों भूतों भूतों वा द्विवाषिक:; त्रिवाधिकः 
इत्यादि । 


यहां 'भविष्यत्‌ श्र्थ का निषेध इसलिए किया है कि-- 
त्रीणि वर्षाणि भावों त्रेवर्षिकम्‌, यहां उत्तरपदवुद्धि न होवे । 


अधीष्ट और भूत ञर्थों में भी भविष्यत्‌ काल होता है । 
परन्तु वहां भविष्यत्‌ का निषेध नहीं लगता, क्योंकि उन अर्थों 
में जो भविष्यत्‌ आ सकता है, वह तद्धित प्रत्यय का अर्थ नहीं 
है | जैसे-द्वे वर्ष प्रधीष्टो भूतो वा कर्म करिष्यतीति द्विवापिको 
मनुष्य: ॥९३४।॥। 
परिमाणान्तस्यासंज्ञाशणयो: ॥॥६३४५॥। 
+ञआर० ७।३। १७ ॥ 
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अित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो 
संख्यावाची शब्दों से परे जो संज्ञाविषय में और शाण उत्तरपद 
को छोड़ के अन्य परिमाणान्त उत्तरपद, उसके अचों में आदि 
अच्‌ को वृद्धि होवे । 

जैसे-द्वी कुडवौ प्रयोजनमस्य ट्विकौडविक:; द्वाध्यां 
सुवर्णाभ्यां क्रीत॑ द्विसोवरणिकम्‌; द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीत॑ 
द्विनेष्किकम्‌ ; त्रिनेष्किकम्‌ इत्यादि । यहां ठत्न, प्रत्यय हुआ है । 

यहां 'संज्ञाविषय में निषेध” इसलिये किया है कि--पञ्च 
लोहित्य: परिमाणस्य पाञ्चलो हितिकम्‌ ; पाड्चकपा लिकम्‌, यहां 
संज्ञा में उत्तरपवद्धि न हो। और 'शाण उत्तरपद के परे 
निषेध' इसलिए है कि-द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रीत॑ हेशाणम्‌ ; 
त्रेशाणम्‌, यहां क्रीत अर्थ में अण्‌ प्रत्यय के परे उत्तरपद को 
वृद्धि न होवे ॥९३५॥ 

जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ।६३६।। --श्र० ७।३। १८॥ 

यहां जे शब्द से जात अर्थ का बोध होता है। जात श्रर्थ में 
विहित जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो 
प्रोष्ठपदा नामक नक्षत्र में उत्तरपद के ब्रादि श्रच्‌ को वृद्धि 
होवे । 

जैसे--प्रोष्ठपदासु जात: प्रोष्ठपदो माणवक:, यहां नक्षत्रवाची 
से सामान्य काल अर्थ में विहित अण्‌ प्रत्यय का लुप्‌ होकर फिर 
नक्षत्रवाची से जात श्रथ में अण्‌ प्रत्यय होता है। 

यहां जे! ग्रहण इसलिये है कि-प्रोष्ठपदासु भव: प्रोष्ठपद:, 
यहां वृद्धि न हो । और इस सूत्र में बहुवचन निर्देश से प्रोष्ठपदा 
के पर्य्यायवाचियों का भी ग्रहण समभना चाहिये । जैसे-- 
भव्गपदासु जातो भद्गपाद: ॥॥९३६॥ 
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हड्डगसिन्ध्वन्ते पूर्व पदस्य च ॥॥ ६३७॥। 
+ञ्र० ७। ३। १९॥ 

अतू णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो हृद 
भग, सिन्धु ये जिनके अन्त में हों, ऐसे पूर्वपदों और उत्तरपदों के 
श्रचों में आदि अ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि हो । 

जैसे--सुहृदयस्येद॑ सौहार्दम्‌; सुहृदयस्य भाव: सौहादंम्‌; 
सुभगस्य भाव: सौभाग्यम्‌; दौभग्यम्‌; सुभगाया अपत्यं 
सौभा गिनेय:; दौर्भागिनेय: । 

और 'सुभग' शब्द उद्गात्रादि गण में पढ़ा है, उससे 
वेद में ही अ्रत्न प्रत्यय होता है। परन्तु उभयपदवृद्धि नहीं होती, 
क्योंकि 'महते सौभगाय' ऐसा ही प्रयोग वेद में आता है । सो वेद 
में सब काय्यों का विकल्प होने से पूर्बंपदवृद्धि हो जाती 
है ॥॥९३७।॥। 

अनुशतिकादानां च ॥६ ३८॥ --पश्र० ७।३। २०॥ 

यहां पूर्व सूत्र से पूवंपद की भी अनुवृत्ति चली ञ्राती है । 

अत्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो 
अनुशतिकादिगण पठित शब्दों में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के 
आदि श्रचों के स्थान में वृद्धि होवे । 

जैसे--अनुशतिकस्येदम्‌ आनुशातिकम्‌; अनुहोडेन चरति 
आनुहौडिक:; अनुसंवरणे दीयते आनुसांवरणम्‌; अ्रनुसंवत्सरेण 
दीयते आनुसांवत्सरिक; अज्भारवेणोरपत्यम्‌ आज्भारवंणव:; 
असिहत्ये भवम्‌ आसिहात्यम्‌; अस्यहत्यशब्दो5स्मिन्नध्यायेडस्ति 
आस्यहात्य:; अस्यहेति: प्रयोजनमस्य श्रास्यहेतिक: ; वध्योगस्यापत्यं 
वाध्यौग:, पुष्करसतोअ्पत्यं पौष्करसादि:; अनुहरतोअत्यम्‌ 
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आनुहारति:; कुरुक़तस्यापत्यं कौरुऋात्य:; ड। भवः 
कौरुपाञ्चाल:; उदकशुद्धस्यापत्यम्‌ ओदकशौद्धिः । 

इह लोके भव ऐहलौकिकम्‌; परलोके भवं पारलौकिकम्‌ 
लोकोत्तरपद प्रातिपदिकों से ठत्न प्रत्यय कह चुक्रे हैं; स्वलोके 
विदित: सार्वलौकिक: पुरुष:; सर्वपुरुषस्येद॑ कर्म सावंपौरुषम्‌; 
सर्वभूमेनिमित्तं संयोग उत्पातों वा सार्वभीमः; प्रयोगे भवं 
प्रायौगिकम्‌; परस्त्रिया अपत्यं पारस्त्रेणंय:-परस्त्री शब्द 
कल्याण्यादिगण में पढ़ा है, वहां इनड आदेश हो जाता है; 
राजपुरुष शब्द को ध्यज् प्रत्यय के परे उभयपदवृद्धि होती है-- 
राजपुरुषस्य कर्म राजपौरुष्यम्‌ । 

प्यञ्न प्रत्यथ का नियम इसलिये है कि--राजपुरुषस्यापत्यं 
राजपुरुषायणि:, यहां उत्तरदेशीय ग्राचार्य्यों के मत में गीत्रसंज्ञा- 
रहित वृद्धिसंज्ञक प्रातिपदिक से अपत्य श्रर्थ में फिन्न  प्रत्यय 

; शतकुम्मे भवः शातकौम्भ:; सुखशयन' पृच्छति 

कः:; परदारान_ गच्छति पारदारिक:; सूत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडि:; अ्भिगममहति; आभिगामिक:; अधिदेवे भवमाधि- 
देविकम्‌; ग्राधिभौतिकम्‌; आ्राध्यात्मिकम्‌-अध्यात्मादि शब्दों से 
भवार्थ में ठत्न_ प्रत्यय कह चुके हैं । 

यह झ्राकृतिगण इसलिये समझना चाहिये कि अन्य अपठित 
शब्दों को भी उभयपदवृद्धि हो जावे। जेसे--चतस्र एवं विद्या: 
चातुर्वेद्म; चातुराश्रम्यम्‌ इत्यादि में भी उभयपददबृद्धि हो 
जाबे ॥॥९३५॥। 


देवताद्वन्द्र च ॥॥६३६॥। --अर० ७।३। २१॥ 


अत्‌ णित्‌ और कित संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो देवता- 
वाची डाब्दों के इन्द्रसमास में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के श्रचों में 
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आदि अच्‌ के स्थान में वृद्धि होवे। जैसे--आग्निवारुणी; 
आग्निमारुतो मन्त्र: । 

परन्तु जहां सूक्त ऋचा मन्त्र और हविष्य पदार्थ 
सम्बन्धी टेबतावाची शब्दों का उन्द्रसमास हो, वहीं उभयपदवृद्धि 
हो । और-स्कन्दविशाखौ देवते अस्य स्कान्दविशाखं कम्मं; 
ब्राह्मप्रजापत्यम्‌, यहां उभयपदवृद्धि न होवे ॥ ९३९ ॥॥ 


नेन्द्रस्य परस्य ॥। ६४० ॥॥ -- श्र> ७ । ३ । २२ ॥ 


देवतावाची णब्दों के इन्द्रसमास में उत्तरपद में जो इन्द्र 
शब्द झावे, तो उसको वृद्धि न हो । पूर्व सूत्र से प्राप्त है, उसका 
निषेध क्रिया है । ज॑ैसे-सोमेन्द्री देवते श्रस्य सोमेन्द्र:; आग्नेन्द्रः 
इत्यादि । 

यहां 'पर' ग्रहण इसलिये है कि-ऐन्दाग्नं चरु' निर्वपेत्‌, 
यहां पूर्व पद में निषेध न होवे । इन्द्र शब्द में दो स्वर हैं । उनमें 
से अ्रन्त्य भ्रकार का तद्धित प्रत्यय के परे लोप, और पूर्व इकार 
का दूसरे वर्ण के साथ एकादेश होने से उत्तरपदवृद्धि को प्राप्ति 
ही नहीं हो सकती, फिर निषेध करने से यह ज्ञापक होता है कि 
अन्तरज्भ भी एकादेश को बाध के प्रथम पूर्वोत्तरपदवृद्धि ही 
होती है । 

इस ज्ञापक का अन्यत्र फल यह है कि--पूर्वेषुकामशमः, यहां 
उत्तरपद में इषु शब्द के इकार की वृद्धि प्रथम ही हो जाती है, 
पीछे एकादेश होता है ॥॥ ९४० ॥ 


दोर्घाच्च वरुणस्य ॥। ६४१ ॥॥ -अ० ७। ३। २३॥ 


दीर्घ वर्ण से परे जो वरुण उत्तरपद उसके आदि अच्‌ को 
वृद्धि न हो । 
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यहां भी देवता के इन्द्रसमास में पूर्व॑सूत्र से प्राप्ति है, उसका 
प्रतिषिध समझना चाहिये। जैसे-इन्द्रावरुणौ देवते अस्य 
ऐन्द्रावरुणम्‌; मेत्रावरुणम्‌ इत्यादि । 

दी वर्ण से परे! इसलिये कहा है कि--आग्निवारुणी, यहां 
निषेध न हो जावे ॥ ९४१ ॥। 


प्राचां नगरान्ते ॥। &४२ ।। --ञ्र० ७ । ३। २४॥ 


प्राचीनों के देश में जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय 
परे हो, तो नगरान्त अज्भ में उभयपद के आदि अ्रच्‌ को वृद्धि 
हो । जैसे--सुहानगरे भव: सौह्ानागर:; पौण्ड्नागर: इत्यादि । 

यहां 'प्राचां' ग्रहण इसलिये है कि--मद्रनगरे भव: 
माद्रनगर:, यहां उत्तरदेशीय नगरान्त में न होवे ॥। ९४२ ।॥। 

जड्भालधेनुवलजान्तरय विभाषितमुत्तरम्‌ ॥। ६४३ ।। 

जाआ० ७। ३। २५॥ 

अतू णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो जज्भल, 
धेनु, वलज ये शब्द जिसके अन्त हों, उस समुदाय के उत्तरपद 
के आदि भ्रचु को विकल्‍प करके, और पूर्वपद के आदि अच्‌ को 
नित्य वृद्धि होवे। 

जैसे--कुरुजज़लेष भव कौरुजाज़ूलम्‌, कौरुजज़ूलम्‌; 
वेश्वधैनवम्‌, वैश्वधेनवम्‌; सौवर्णवालजः, सोवर्णवलज:, यहां 
शैषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ है ॥॥ ९४३ ॥। 


अर्द्धात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ॥। ६४४ ॥। 
+आ० ७। ३। २६॥। 
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अतू णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो श्र 
शब्द से परे जो परिमाणवाची उत्तरपद, उसके श्रचों में आ्रादि 
श्रच्‌ को नित्य और पूर्वपद के झ्रादि अच्‌ को विकल्प करके वृद्धि 
होवे। जैसे--अद्धंद्रोणेन क्रीतमादधद्रौणिकम्‌, श्रद्धंद्रोणिकम्‌; 
आाद्ध कौडविकम्‌, श्रद्ध कौडविकम्‌ । 


यहां 'परिमाण' ग्रहण इसलिये किया है कि--अद्ध क्रोश: 
प्रयोजनमस्य आद्ध॑ क्रोशिकम्‌, यहां पूर्वंपद को विकल्प श्रौर 
उत्तरपद को नित्य वृद्धि न होवे ॥ ९४४ ॥ 


नातः परस्य ॥ ६४५ ॥॥ --प्र० ७ । ३। २७॥ 


अत्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो अ्र्द्धं 
शब्द से परे परिमाणवाची उत्तरपद के श्रादि श्रकार को वृद्धि 
न हो, और पूर्वपद को विकल्प करके होवे । जैसे--श्रड प्रस्थेन 
क्रीतमाद्ध प्रस्थिकम्‌, ग्रद्ध प्रस्थिकम्‌; आद्ध कंसिक:; अ्रद्ध कंसिक: । 


यहां 'भ्रकार' का ग्रहण इसलिये है कि--आद्ध कौडविक:, 
यहां वृद्धि का निषधन होवे। श्रौर 'भ्रकार में तपरकरण' 
इसलिये है कि--अद्ध खार्या भवा भ्राद्धांखारी, यहां खारी शब्द 
उत्तरपद के आदि में दीघे श्राकार है । 

यद्यपि वृद्धि होने न होने में कुछ विशेष नहीं दीखता, तो 
भी--आद्ध कारी भार्य्या अस्य श्राद्ध कारीभाय्य:, यहां वृद्धि के 
निमित्त तद्धित प्रत्यय के परे पुवशद्भाव का निषेध नहीं पावेगा । 
क्योंकि जिस तद्धित प्रत्यय के परे वृद्धि का निषेध है, वह्‌ वृद्धि 
का निमित्त नहीं हो सकता कि जैसे-वैयाकरणी भार्य्या श्रस्य 
वैयाकरणभाय्ये: यहां पुवद्धाव हो जाता है, वेसे उसमें भी हो 
जावेगा ।। ९४५ ॥। 


| 
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प्रवाहणस्य ढे ॥| ६४६ ।॥। --ञ्र० ७ । ३। २८॥ 
तद्धितसंज्ञक ढ प्रत्यय परे हो, तो प्रवाहण शब्द के उत्तरपद 
के भ्रादि श्रव्‌ को वृद्धि हो और पूर्वपद के आदि अच्‌ को 
विकल्प करके होवे । 
जैसे--प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणेय:, प्रवाहणेय: । प्रवाहण 
शब्द का शुभ्रादिगण में पाठ होने से ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है 
॥ ९४६ ॥॥ 
तत्प्रत्ययस्थय च ॥। ६४७ ॥। --.अ० ७ । ३। २९ ॥ 
त्रित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो ढक्‌ 
प्रत्ययान्त प्रवाहण शब्द में उत्तरपद के आदि अच्‌ को नित्य 
और पूर्वपैद के भ्रचू को विकल्प करके वृद्धि हो । 
जैसे-प्रवाहणेयस्य युवापत्य॑ प्रावाहणेयि:, प्रवाहणेयि: इत्यादि, 
अपत्य श्र्थ में इञ्न प्रत्यय हुआ है। दूसरे प्रत्यय के आश्रय जो 
वृद्धि है, सो ढक्‌ प्रत्यय को मान के विकल्प से नहीं हो सकती, 
इसलिये यह सूत्र कहा है ॥॥ ९४७ ॥। 
नजः शुचीश्वरक्षेत्रज्बकुशलनिपुणानाम्‌ ।। ६४८ ॥। 
ऊझआञ० ७। ३। ३० ॥ 
त्रित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नज्ञ_ 
से परे जो शुचि, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ कुशल और निपुण उत्तरपद 
उसके अचों में श्रादि अचू को नित्य और पूर्वपद को विकल्प 
करके वृद्धि हो । 
जैसे--शुचि--अशुचेभाव: झाशौचम्‌, अशोचम्‌; ईश्वर-- 
अनीश्वरस्य भाव: आनेश्रय्यं म्‌, अनेश्वय्य॑म्‌; क्षेत्रज्ष-आक्षे त्रज्ञयम्‌, 
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अक्षेत्रज्मम्‌; कुशल--अकुशलस्य भाव: श्राकौशलम्‌, भ्रकौशलम्‌; 
निपुण--आनैपुणम्‌, अनैपुणम्‌ ॥। ९४८ ॥। 


यथातथयथापुरयो: पययिण ॥॥ ६४६ ॥॥ 
+ञ्र० ७ । ३। ३१॥ 


अत्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नत्न_ 
से परे जो यथातथ और यथापुर उसके श्रचों में झ्रादि अ्रचू को 
पर््याय से वृद्धि हो । अर्थात्‌ जब पूर्वंपद को हो तब उत्तरपद को 
नहीं, और जब उत्तरपद को हो तब पूर्वपद को नहीं होवे । 


जेसे--अयथातथा भाव: आयथातशथ्यम्‌, अ्रयाथातथ्यम्‌; 
आयथापुय्यम्‌ू, अयाथापुय्यंम्‌ । श्रयथातथा और अ्रयथापुर ये 
दोनों छब्द ब्राह्मणादि गण में पढ़े हैं, इससे ष्यत्र_ प्रत्यय होता 
है 
है ।। ९४९ |। 


इति श्रोमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती व्याख्यातो5ष्टाध्याय्यां 
स्त्रेणताद्वितो5यं ग्रन्थ: समाप्त: ॥। 





वसुरामाडूचन्द्रे 5ब्दे सार्गशीर्ष सिते दले । 
पञु्चमीशनिवारे4यं ग्रन्थ: पूर्ति गतः शुभ: ।। 


संवत्‌ १९३८ मार्गशीर्ष शुक्ल ५ शनिवार के दिन यह स्त्रेणताद्धित 
ग्रन्थ श्रीयुत दयानन्द सरस्वतीजी ने पूरा किया ॥। 


॥ सम्राप्त ॥ 
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